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स्वभाव से मनुष्य आरामतलब और 
सुस्त होता है। इस निष्क्रियता से मुक्ति 
पाने के लिए किसी महान्‌ अन्तःप्रेरणा ; 
` की आवश्यकता होती Fl जीवन के Sa 


- उद्देश्य के प्रति जागरूकता से अन्तःप्रेरणा 
सबंल हो उठती है। Aa: आप अपने 
` उद्देश्य के प्रति सदेव जागरूक रहिये । 
यह पुस्तक, जगत के महान्‌ विचारक 
स्वेट मार्डन को 'सीक्रेट ऑफ एचीवमेण्ट' 
-में प्रस्तुत विचारों का स्वतन्त्र अनुवाद 


-है। 
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स्वेट ASA को प्रेरणाप्रद पुस्तकफें-- 


O आप क्या नहीं कर सकते ? 
o चिन्तामुक्त कंसे हों ? 

० हुँसते-हेसंते कंसे जियें ? | 
O जो चाहें सो केसे पायें ? | 
O अपना खच केसे घटायें ? | 
O अवसर को पहचानो ! . j 
51 अपने आप को पहचानिये ! | | 
` 0 धनकुबेर कँसे बनें ? ; 


O आप सफल कंसे हों? _ d 
| 
| 
| 
| 


ry 


7 उन्नति केसे करें ? 


2 
प्रकाशक : सुबोध पब्लिकेशन्स, २/३ बी, अंसारी रो 
नयी दिल्ली-११०००२ | संस्करण : १६८७ | मुद्रक : गाय! 
. आफसट प्रस, नोएडा 


UNNATI KAISE KAREN : by SWETT MARDE 
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खनुक्र मणिका 


१. आत्म-संयम 


२- जीवन की पाठशाला t 
३. यथार्थ और कृत्रिमता | 
४. करना है तो करो ! | 
५. लक्ष्य-निष्ठा | 
६. स्वास्थ्य-साधन i | 
७. पवित्रता ही शक्ति है ! r j 
८- मेरा अपना घर. 5 | 


शक 
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आत्म-संयम 
(m) 

@ F स्वयं अपना निर्माता बनूँगा।” (गेटे 
@ “जो दूसरों पर शासन करना चाहता है, पहले उसे स्वयं पर 


शासन करना चाहिये 1” . (afer) 
O “शान्त रहों और धयं रखो ! तुम प्रत्येक पर शासन कर सकते 
a ` (सेंट जस्ट) 


_@ “वास्तविक गौरव आत्म-विजय से उत्पन्न होता है ; अन्यथ 


विजेता होकर भी विजित रहोगे ।” (थॉमसन) 
@ “चारित्रिक सौन्दर्य के दो आधार हैं--इच्छाशक्ति और झात्म- 
संयम । इसके लिए दो बातें भनिवायं हैं--गहरी अनुभूति भौर 
उनपर सुदृढ़ नियन्त्रण।” ' (एफ़० बी० रॉवटंसन) 
@ “पाठक ! इस बात का निरीक्षण कर कि क्‍या" तेरी आत्मा 
Ae नक्षत्र से ऊपर आध्यात्मिक ऊँचाई पर पहुँची है प्रया 
किसी निम्न उद्देश्य के पीछे धरती के for में झा घुसी है। 
याद रख, दूरदशिता और सुदृढ़ भात्म-संयम ही बुद्धिमत्ता के 
. मूलाधार हैं ।” a (art) 
मती रेस्पर ने अपने पति से पूछा, "क्या argh विचार में 
तनिक-सी तेजमिज़ाजी का होना बुरा है?” .पति ने उत्तर दिया, 
“है तो मच्छी वात, किन्तु नारी को चाहिये कि इसे वश में रखे ।” 
श्रीमती लिविगस्टोन whe श्रीमती बायरन के हाथों में प्रकृति 
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के उत्तमोत्तम मोती दिये गए । श्रीमती लिविगस्टोन के .शान्त 
ईसाइयत-भरे स्वभाव के कारण उसका मोती (विख्यात, डॉक्टर 
लिविगस्टोन) हरेक प्रकार की बुराई से भ्रलग रहा । श्रीमती वायरन 
की अस्थिर प्रकृति के कारण उसका मोती .(विख्यात कवि बायरन) 
एक भ्रालीशान खण्डहर के स्तर से झागे न बढ़ सका | 
किसी व्यक्ति का भी स्वभाव. प्राकृतिकरूप से -ऐसा उत्तम नहीं 
होता कि उसे देखभाल भर भ्रात्म-संयम की आवश्यकता न पड़े; 
कोई safer ऐसा भी नहीं होता कि उसकी प्रति को उचितरूप 
में सुधारा-संवारा न जा सके । 


एक सुप्रसिद्ध वैद्य का कथन है कि हद से ज्यादा परिश्रम, शीत | 


- और नमी का प्रभाव, अनिवार्य ग्रौर स्वस्थ ख राक की काफ़ी मात्रा 
में कमी, गन्दा, आवास, सुस्ती are निर्बलता भ्रादि मानव-जीवन के 


घातक झानु हैं; किन्तु इन सबका उतना दुष्प्रभाव नहीं पड़ता . 


जितना कि उग्र श्रौर. तीब्र विचार बुरा प्रभाव डालते हैं । उपर्युक्त 


श्रादतोंवाले कई मानव भी बड़ी दीर्घायु भोगकर मरे हैं, मगर ऐसे ' 


उदाहरण शायद ही उपलब्ध हों कि अस्थिर वृत्ति के लोग चिरायु 
भोग पाए हों । 
मेच्यू हैनरी ने एक पति-पत्नी का, वृत्तान्त लिखा है. जो कि 
दोनों-के-दोनों उग्रताप्रिय ate जल्दनाज़ थे। किन्तु, एक विशेष 
नियम पर आचरण करके उन दोनों ने बड़े आराम का जीवन व्यतीत 
किया । नियम यह था कि एक ही समय में दोनों नाराज़ नहीं होंगे; 
इस नियम पर उन्होंने भ्राचरण भी मन-प्राण मे किया भौर जीवन- 
gagis निभाया । 
एक Wet व्यक्ति ड्यूक aia विलिगटन के वाचनालय में आ 
. विष्ट हुआ मरोर बोला, “मैं भ्रपोल्यॉन हूं; मुझे तुम्हारी हत्या के 
लिए भेजा गया है।” ड्यूक महोदय बोले, “मुझे मारने के लिए ? 
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बड़ी विचित्र वात है !” पागल व्यक्ति ने अपनी बात पुनः कही | - 
ड्यूक ने पूछा, “क्या भाप यह कमं करने को भाज, ही विवश हैं?” 
विक्षिप्त व्यक्ति बोला, “gk fe और समय तो नहीं बताया गया 
किन्तु जो काम मुझे सौंपा गया है, वह मैं करूंगा अवश्य ।” ड्यूक ने 
विवशता प्रकट की, “मुझे काम aga भ्रधिक करना है, बहुत-से पत्र 
तत्काल लिखने हैं । आप फिर कभी आएं और आने की: सूचना पहले 
दे दें ताकि मैं आपके लिए तैयार रहुँ।” यह कहकर ड्यूक पत्र 
लिखने में जुट पड़े और वह पागल, वृद्ध ड्यूक की निर्भीक स्थिर, 
, प्रकृति से शंकित-सा मोन ara कमरे से निकल गया। | 
सुक़रात की यह दशा थी कि जब कभी क्रोध आता प्रतीत होता, 
तो बोलने में स्वर धीमा करके क्रोध को देबा लेता । स्मरण रखें कि. 
क्रोघं आए तो मुंह बन्द रखें ताकि क्रोध को बढ़ने का भवसर ही न 
मिले | क्रोध के मारे कई लोग जान से हाथ घो Loa हैं और क्रोघा- 
वेश में रोग भपना प्रभाव डालने लगते हैं । 
जॉर्ज हरबर्ट का कहना है, “वाद-विवाद में शान्ति से काम लें 
क्योंकि आवेश झर तीव्रता के कारण न्हीं-सी बात प्रवगुण बन जाती 
है और सचाई भी भन तिक हो जाती है ” 

, एक सज्जन ने अपने एक मित्र से पूछा कि आप रगड़ों से 
किस तरह वचे रहते हैं ? मित्र ने उत्तर दिया, “जब कमी कोई 
मुझपर क्रोध करता है तो मैं मौन साध लेता ği तब वह स्वयं हीः 
से भगड़ने लगता है ।” ८ 

बवीन्स कॉलेज, गॉक्सफ़ोडं वे एक कमरे को खिड़की में एक 
' ग्रालेख इन शब्दों में टेंगा है--'यह कमरा कभी वीर सम्नाद्‌ हैनरी 
` पंचम का आवास था**'उसने अगिनकोर्ट के समरांगण में सतुंों 
पर विजय प्राप्त की थी, किन्तु स्वयं को वश में करने के लिए उसे 
वड़ा कठिन संघर्ष करना पड़ा ! ' 
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इंग्लैंड के मन्त्री बीकन्सफ़ोल्ड से.पूछा गया कि आप सञ्जाटों को ; 


कैसे प्रसन्न रख पाते हैँ ? उसने उत्तर दिया, “आप जानते हैं कि मैं 
कभी भी किसी की बात नहीं कहता और कई वार तो विरोधी मत 
की स्वंथा उपेक्षा कर देता हूँ ।”” यह एक ऐसा सिद्धान्त है जो प्रधान- 
मंत्रियों के लिए ही नहीं, सभी के लिए अच्छा है । 

किसी राजनेतिक दल में कोई नया सदस्य मनोनीत gar 
उसके साथियों ने उसे बताया कि age अनुभवी व्यक्ति के पास 
जाप्रो मरोर वह तुम्हें राजनैतिक सफलता के रहस्य वताएगा, साथ ही 


योट प्राप्त करने का गुर सिखा देगा । उस अनुभवी व्यक्ति .ने रहस्य . 


. बताने के लिए कुछ शते cel भौर वचन ले लिया कि “जब-जब तुम 
उन नियमों का उल्लंघन करोगे, प्रत्येक बार पाँव डॉलर दण्ड देना 
पड़ेगा 1” 

“स्वीकार है, श्रीमन्‌ ! ” मनोनीत सदस्य ने कहा । 

“कब से झारम्भ करोगे. ? ” 

“भमी इसी घड़ी से।” 

“पहला पाठ यह है कि यदि अपने विषय -में तुम कोई कुवचन 
सुनो तो क्रोध मत करना ! हर घड़ी सावधान रहना !” 

“वाह ! ag तो बड़ी सरल बात है। लोग कितनी भी निन्दा 

'करें, में निलिप्त रहूंगा और उपेक्षा से काम ले लूंगा | 

“बहुत खूब ! यहु मेरा पहला पाठ है, हालाँकि और स्पष्टता 
से तुम्हें यह सत्य बता दूं कि तुम-जैसे सिद्धान्तहीन बदमाश का चुना 
जाना मुके सर्वथा पसन्द नहीं ।” 
sl ! झाप यह बात कहने का साहस भला कैसे कर रहे 

“कृपया पाँच डॉलर रख दीजिये |” ' 

“रोह ! प्रब याद प्राया"'"यह तो पहला पाठ है।” 
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“जी हाँ, यह पाठ ही है 4 स्मरण रखें, में जो कहता हूँ प्रौर कह 
रहा हूँ वह सत्य ही है । 

“भई, तुम तो बड़े ढीठ निकले ! ” 

“पाँच डॉलर कृपया Ale रख दीजिये! ” 

‘agar ! यह तो और गहरा पाठ मिला ! कमाल है, इतनी 
जल्दी दस डॉलर Us लिये ! ” 

“जी हाँ, दस डॉलर ! झाप तत्काल देते जाइये, क्योंकि ऋण- 
- भुगतान के बारे में आप पहले ही बदनाम हैं ।” 

"बदमाश 1” 

“लाइये जनाव, पाँच डॉलर ओर रखिये ! ” 

“हृत्तेरे की ! फिर भूल गया । अच्छा, भब मैं दृढ़ता से भ्रपने 
पर HIE रखूंगा | 

“बिल्कुल ! यदि आप मान रहे हैं तो मैं अपनी सब बातें वापस 
लेता हूँ । वास्तव में ये सब बातें तो योंही कह दी थीं, क्‍योंकि मेरे 
विचार में राप सम्मानित व्यक्ति हैं । हालाँकि आप निम्न परिवार 
से उत्पन्न हुए हैं मोर आपके पिता तो प्त्यन्त बदनाम रहे FI" 

“मई, तुम तो परले सिरे के Ta निकले ! '' 

“महाशय, पाँच डॉलर और प्रदान कोजिये |" 

आत्म-संयम का पहला ही पाऽ था मरौर उसे उसका प्रतिकार . 
कई बार चुकाना पड़ा । अस्तु; यह सब होने के वाद अनुभवी ब्यक्ति 
ने मनोनीत सदस्य से कहा, “ध्यान दो झौर स्मरंण रखो कि जितनी 
बार तुम रोष मनाझोगे या कुवचन पर उबलोगे, तुम्हें उतने ही वोटों 
की हानि उठानी पड़ेगी । यह वात भी न भूलना कि वोट तुम्हारे 
बॅक-बिलों की अपेक्षा अधिक मूल्यवान्‌ हैं ।' 

बच्चों को उनके शैशव में ही सिखा देना चाहिये कि घंयं से 
कामले AIT स्थिर वृत्ति, क्रोध से मुक्त स्वभाव MT भाग्य पर सन्तोष , 


e 
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की भावना ऐसी महान्‌ शक्ति है, जिससे शरीर को नीरोग रखा जा 


` सकता है। बालकों को समभाना चाहिये कि शुद्ध-पवित्र जीवन,. 


शुभेच्छा ओर प्रफुल्लता ऐसी प्रभावक ओषृधियाँ हैं जिन्हें seit या 
हकीमों-डॉक्टरों से प्राप्त नहीं किया जा सकता । उनके मस्तिष्क में 


बैठा दें कि अनैतिकता, कुविचार, . विषली कल्पनाए झौर ऐसी ही . 


अन्य बातें जो दुश्चरित्र का निर्माण करती हैं, शारीरिक frre भी 
_ Fat करती हैं। 
सामान्य स्थिति के पुरुष-नारी के जीवन में इतना दुष्प्रभाव 
कोई अन्य भावना नहीं डालती, जितना क्रोध का दहकता झावेश। 
जव मानव ग्रात्म-संयमी हो जाता है ता वह अनन्त मघुरता 
मौर परम शान्ति को प्राप्त कर लेता है, जिनके बल पर वह भ्नेक 
` दुर्मावनाओ्रों पर विजयश्री का सुख भोगता है 1 eh 


जब कोई व्यक्ति किसी मड्कानेवाले वातावरण से चुप सोधे... 


निकल जाता है, तो उससे बढ़कर सुख-चैन और कब मिल सकता 
है! इसके विपरीत जब उसका मन जानता है कि कव उसने कोई 


कटु वचन कहा, क्रोध का प्रदर्शन किया, तो उससे बढ़कर उसे खेद - 


भर ग्लानि कब अनुभव हो सकती है ! 

आर्टीमस वार्ड ने लिखा है, “site वाशिगटन ही एक ऐसा 
व्यक्ति हुआ है, जिसकी समता झाज तक विश्व में कोई नहीं कर 
सका । वह एक स्वस्य-चित्त, स्नेही और सत्यनिष्ठ था। वह कभी 
आवेश में नहीं आया। सामान्य लोगों में जो दुर्बलता पाई जाती हैं, 


वह भड़क उठने के कारण ही हैं। वे लोग जल्दवाज़ होते हैं मौर बहुत , 


अधिक दोड़-धूप करते, हैं । जो भी घोड़ा-टट्टू उन्हें भागता दिखाई 
देता है, उसी पर चढ़ बैठते हैं श्रौर सोचते नहीं कि सवारी स्वस्थ 
और समगति की है या भ्ड़ियलं, अन्धी है या रोगी । कभी-न-कभी 
ˆ ऐसे लोग मुंह के बल गिरते अवश्य हैं। जब वे औरों को सरपट 
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भागते देखते हैं तो स्वयं भी वेतुकी चाल से दोड़ने लगते हैं । 

चेस्टर, पेन्सिलवेनिया में एक दुकानदार रहता था जो सहन- 
शीलता के लिए विख्यात था। एक सज्जन ने उसके ध्य को परीक्षा 
लेने का विचार किया और उसकी दुकान पर आकर कहा कि अमुक 
कपड़ा दिखाओ दुकानदार ने लगभग झाधा दर्जन थान रंग-रंग के 
दिखाए । आखिर एक कपड़ा भा गया जिसे देखकर वह सज्जन बोले, 
“इसकी मुझे झावश्यकता है, यह एक पैसे का दे दो ! ” स्थिरचित्त 
दुकानदार ने तनिक भी क्रोध न माना और पैसे-भर का टुकड़ा 
काटकर लपेटा भ्रौर उसके हवाले कर दिया 1 
हे आक्सफ़ोडं के एक विद्यार्थी के साथ जॉन हैण्डरसन विवाद में 

लीन था कि छात्र किसी बात पर रूठ गया और उसने शराब से भरा 

ग्लास उठाकर दे मारां । इसपूर भी जॉन हैण्डरसन ने शान्ति से मुंह- 
हाथ पोंछा और aa से कहा, “हाँ जनाब, यह तो हुआ सो हुआ, WT 
झाप अपने उसी तकं पर,लोट भाइये ।”” 

'मदर ऐट होम' का लेखक लिखता है, “कौन माँ है जो बालक 
.. पर शासन करने की भ्राशा रख सकती है जबकि स्वयं पर ही बह 
अंकुश नहीं रख पाती ? घरेलू शासन तो घर में ही आरम्भ होना 
चाहिये । उसका समारम्भ माँ की गोद से होना चाहिये। माँ को 
चाहिये, वह भ्रपनी भावनाओं को वश में रखे । बच्चों के समक्ष उसे 
ज्ञान-गोरव का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये | यदि ऐसा नहीं, तो 
समभिये कि वह बच्चों पर कभी अनुशासन नहीं लाद सकती ।” 

जासूस लोग भ्रायः उत्तम कोटि के भात्म-संयम से काम लेते हैं। ` 
यदि वे पल्रभर के लिए भी उपेक्षा से काम लें तो निःसन्देह फासी 
का फन्दा उनके गले में समझिये । एक जासूस के बारे में कहते हैं 
कि जब वह rA हो गया तो उसने प्रकटरूप से स्वयं को बहरा 
प्रोर गूंगा सिद्ध किया । कई ढंग बरते गए किन्तु वह बहरा-गूंगा ही 
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रहा । निदान बन्दीक्ताओं ने कहा, “बस, अब तुम जा सकते हो 
किन्तु उसने छोटी-सी-छोटो बाते भी प्रकाश में न आने दी जिससे 
यह सिद्ध हो कि वह समझ गया है। झाखिरकार उन्होंने कहा, 
“प्रतीत होता है यह धोखा नहीं दे रहा ।” इस प्रकार ग्रात्म-संयम से 
TAH जान बच TS | 

डोनाल्ड मैकफ्री, स्कॉटलैंड का निवासी था। एक बार उसकी 
बुद्धिमत्ता बहुत लाभकारी सिद्ध हुई । एक गाँव में उसकी मिले-जुले 


सामान की दुकान थी जिसकी खिड़कियाँ जालों घर घुझांसे से अटी- . 


बड़ी थीं; विक्री भी कोई विशेष न थी ।. एक वार उसने लण्डन के 
एक व्यापारी को चालीस पौंड नील भेजने के लिए पत्र लिखा | 
किन्तु aise पढ़ने में मूल हो गई और चालीस पौंड की बजाय 
चालीस टन नील भेज दिया गया। बेचारा डोनाल्ड चकित रह गया; 
किन्तु मन की वात उसने किसी को न बताई और सोचता रहा कि 
इतना नील कहाँ खपाया जाय । एक दिन कोई वाँफा-सा व्यक्ति प्राया 
और कहने लगा कि “लण्डन से माल भेजते समय जो भूल हो गई है 
मैं उसे सुधारने झाया हूँ ।” उसने माल लोटाने का व्यय-भार भी 
उठाने की चर्चा की-। ये बातें सुनकर भी डोनाल्‍ड ने सोचा fe AAT 
कम्पनी को क्‍या पड़ी हे कि ऐसे नगण्य कामों के लिए विशेषरूप से 
झादमी भेजे? वातचीत के दौरान उस व्यक्ति ने शराव का आमंत्रण 


दिया, किन्तु डोनाल्ड ने मदिरापान से लगाव होने पर भी स्वयं को ` 


. रोक लिया और कुछ टालमटोल के पश्चात्‌ कहा, “ATT यह मर्त 
सोचें कि स्कॉट-लोग बिना समभझे-वूझे काम करते हैं|” तब वह 
व्यक्ति संयमित न रह सका और वास्तविकता प्रकट कर दी कि उनके 
पास नील की इतनी माँग भा गई है कि उसे उपलब्ध नहीं कर सकते 
और कम्पनी पाँच सौ पौंड का लामांश देकर नील लेने को तैयार हैं। 

पर्याप्त समय की टालमटोल के बाद उस व्यक्ति ने. कम्पनी का मादेश 
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सामने रख दिया जिसमें लिखा था कि पाँच हज़ार पोंड देकर माल 
लौटा लिया जाय । यह डोनाल्ड का संयम ही था जिसके कारण उसने 
बैठे-विठाए इतनी बड़ी धनराशि बना ली । ः 

आत्म-संयम से मन मुक्त होता है भौर मुक्ति स्वयं में महान्‌ 
afar हे । 

यौवनारम्भ में अब्राहम लिकन झगड़ालू भर उग्र प्रकृति का 
था, किन्तु उसने झात्म-संयम का गुण भ्रपना लिया । कर्नल फ़ोर्नी से 
एक बार उसने कहा था, “मैंने भ्ात्म-संयम की आदत AT हॉक. 
युद्धकाल में वना ली थी । मुझमें यह बात उतनी ही दृढ़ता से घर 
कर गई है जितनी दूसरों में बुराई सुदृढ़ हो सकती है।' _ 

बुराई से कभी किसी को लाभ नहीं हुआ ; अस्थिरता एक 

` डुबंलता का संकेत है; घमंहीनता से कभी कोई सम्पन्न नहीं AT! 

समाज ऐसे व्यक्ति को पसन्द नहीं करता । शिष्ट लोग ऐसी दुर्वल- 
ताझों से दूर भागते हैं और उनसे घृणा करते हैं। 

पूर्ण झात्म-संयम का अथं है--अपने पर ऐसी पकड़ हो, जेसी 
एन्सवर्थ राब में थी। रॉबटं की पतनी ने एक बार उसकी पांदुलिपि 
को क्रोधावेश में सपटों के हवाले कर दिया, किंन्तु घन्य है वह ब्यक्ति 
कि उसने कोई शिकायत किये बिना नये सिरे सं पाण्डुलिपि तैयार ` 
करना झारम्भ,कर दिया। = 

जव: यूलिसिस भपनी नौका में बैठा सायरेन्स (जादूगरनियों) 
के द्वीप के निकट से गुजरा तो उसने अपने साथियों के कानों में मोम 
भर दी भौर अपने को एक मस्तूल के साथ ate दिया ताकि सब-के- 
सब उनकी स्वरलहरी में न खो जायें, क्योंकि उन गायिकाओं को 
मधुर आवाज़ पर लोग मुग्ध हो उठते थे । किन्तु जब aija 'सुनहरी 
ऊन” की खोज में उस द्वीप के समीप से गुजरा, तो उसने ऐसी aà- 

` बेघो तान छेड़ी कि वे जादूगरनियाँ भी सुध-बुष भूल गई । इसी 
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प्रकार यदि हमें ग्रावेश के द्वीप में से गुजरना हो तो शायद स्वयं को - 
दम्भ के मस्तूल से वांघकरं या कानों मे मोम भरकर हमारा निर्वाह 
न हो सके; परन्तु हमने यदि नैतिकता के मोहक स्वरों मे तान Be 
रखी होगी तो अन्य आवेगों की सभी जादूगरनियाँ स्वयं पराजित हो 
जायेगी । भावनायें ऐसी वायु की लहरें हैं जो हमारी नौका को आगे 
ले-जाती हैं। बुद्धि तब पतवार सँभालती है और जीवन-नौका को 
सभाले रहती है। 

सिकन्दर ने ग्राइसस, ग्रेनीकस ग्रौर-आरबेला पर विजय प्राप्त 
करके संसार के एक विशाल साम्राज्य पर आधिपत्य स्थापित कर 
लिया । तब उसको arg केवल तेतीस वषं. की भी नहीं थी । मगरे 
मदिरापान और विलास-वँभव में खोकर वह वेबीलोन में जान खो 
बंठा । एक नन्हा-सा शब्द 'नहीं' उसे बचा लेता, किन्तु 'केवल एक 
. यार’ की वासना ने उसका विनाश कर डाला | 

नेपोलियन ने अनगिनत भयानक संग्राम लड़े भौर जीते, किन्तु 
अटलांटिक की वीरान शिलाओं में जब उसे जीवन-यापन के लिए ला 
डाला गया तो दौम्पेन मदिरा और सामान्य विषयों पर वह सर | 
हडसन लोवी के साथ. नगण्य वाद-विवाद में उलझकर रह गया। | 

शेक्सपियर ने भावावेश्ष द्वारा तन-मन पर प्रभावित विनाश के | 
बड़े सुन्दर चित्र भ्रंकित किये हैं। सम्राट्‌ जोन शबित में भदान्ध होकर 
अन्ततः मानवता से हटकर क्रूरता के जाल में फेस जाता है। राजा | 
लियर प्रबल क्रोध के ही हाथों भ्रपने प्राण गेवा बैठता है। मंकवेथ | 
Ausia मैकबेथ में स्वामित्व की मिथ्या अभिलाषा ही उनके | 
कत्तंव्य और सम्मान को दबा लेती है भौर हत्या-नृशंसता की झोर | 
` मोड़ देतीं है जिसके पदचात्‌ भय-आशंका शीघ ही भयानक प्रतिः | 
क्रिया में बदल जाते हैं। भॉयलो क्रमशः स्वयं ही ईर्ष्या-दवेष की झाग | 
. में झूलसने लगता है। इसी प्रकार अन्य नाटकीय पात्र अत्यन्त | 


| 
1 
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प्रभावक ढंग से शिक्षाप्रद सिद्ध होते हैं । 
ऐरी भील से एक जहाज़ ऑॉण्टेरियो झील की ओर जा. रहा 
था । न्याग्रा-प्रपात से एक-दो मील ऊपर इस जहाज में प्राग लग 
गई । झाग की लपटें देखते-ही-देखते फैल गईं । यात्री और जहाजी ' 
` कर्मचारी नौकाओं में बिठा दिये गए ate जहाज को भाग्य-म रोसे 
छोड़ दिया गया | समय रात का या और जहाज़ दरिया से नीचे जाता 
हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा था, जैसे कोई भट्टी बही जा रही है। लपटें 
थीं कि आकादय छने को लपकतीं । तट पर खड़े लोग कुतूहल म्रौर 
आशंका से स्तब्ध थे कि जाने जहाज का क्या परिणाम होगा ! जहाज 
भयानक कगार पर पहुंचता जाता है। भाखिरकार एक गहरी भयं- 
कर डबकी लेता सू-सू की ध्वनि गूंजाता वह आग का समूह चमकती 
हुई झाग को फ़लाँगकर तीब्र गति से विलीन हो जाता है। 
ठीक इसी प्रकार, सैकड़ों लोग दुष्प्रकृति की ज्वाला में जलते हुए 
उपेक्षा के भ्रन्धकार में चिरलीन होने की दिशा में अग्रसर हैं । वे 
प्राथंना और गिड़गिड़ाहट में हाथ att संसार से सहायता की भीख 
माँगते हैं, किन्तु हम उन्हें नहीं बचा पाते; केवल ईरवर ही उन्हें त्राण 
दे सकता है । 
इंग्लिस्तान में मर्सी नदी में एक डूबे हुए युवक की लाश मिली । 
उसकी जेब से एक कागज पाय गया जिसपर लिखा था, “मेरा जीवन 
विनष्ट. हो चुका है। मत पूछो मेरा हाल ! मेरी दुर्दशा का कारण 
है मदिरापान । मुझे मर जाने दो, सड़ जाने दो !” इस घटना के 
एक ही सप्ताह के भीतर दो सौ से ग्रधिक पत्र जाँच-पधिकारी के . 
पास चारों दिशाओं से पहुँचे जिनमें यह पूछा गया था कि मृत gaT” 
का हुलिया कैसा है। असमय मृत्यु की सूचना से दो सो परिवारों में 
` कुहराम मच गया जिनके झावारा नोनिहालों का कोई पता न था। 
सत्य ही कहते हैं कि मदिरा की बोतल में प्रेत निवास करता- है जिसकी 
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भयानक छाया सैकड़ों परिवारों पर पड़ती है 1 | 
एकाक्षरी -शब्द 'न' बच्चा तो भ्रत्यन्त सरलता से सीखःजाता है, | 
जबकि प्रोढ़ को इसपर अमल करने में कठिनाई भ्रनुभव होती है। | 
इसमें सम्पूर्ण जीवन का उद्देश्य निहित है झौर इसी में शाइवत भलाई- | 
- बुराई शामिल है। संसारभर की फ़िलॉसफ़ों और जमानेभर की 
प्रौढ़ता इस 'न! अक्षर में केन्द्रित है। ये 'न' अक्षर बोलने की शक्ति | 
दुव ल-से-दुर्ल ब्यक्ति में भी विद्यमान है भ्रौर वह इसे पूर्ण शक्ति से 
बोल सकता है, किन्तु, इसके प्रयोग की शक्ति अभ्यास से प्राप्त | 
होती है। | 
वह व्यक्ति किसी wore से कम नहीं होता जो प्रपनी भावनाएं | 
संगत रख सकता है । | 
बिना आत्म-संयम के कोई भी व्यक्ति दृढ़ चरित्र के निर्माण, | 
सफलता की प्राप्ति ओर उन्नति में अग्रसर नहीं हो सकता । | 
सफल व्यक्ति की सफलता का रहस्य है--स्वयं पर नियन्त्रण | | 
वह अपने को पूर्णतः व. में रखता है और किसी नियत उद्देश्य में रत | 
रहता है। अवसर कितने भी प्रतिकूल हों, कठिनाइयाँ कितनी ही ' 
भयानक हों, विना आत्म-संयम के कोई उसका सहायक नहीं होगा । _ 
तब उसकी सम्पूणं . योग्यताएं फीकी होकर रह जायेगी और वह 
स्वमाव के उतार-चढ़ाव की दया पर रह जायगा | वह इतना सदावत . 
नहीं होता कि पूरे साम्यं से शत्रु पर भरपुर वार कर सके । 
सुविख्यात हैम्पडन के विषय में क्लेरण्डन का कथन है, '' 
ATA भावनाओं पर शासन-करता था भ्रौर इसी कारण वह दूसरों पर 
शासन करता था । ग्रात्म-सुंयम से न केवल ब्यक्ति अपने पर विशवास | 
-करता है, भ्रपितु दूसरों पर भी उसका विश्वास जम जाता है । भात्म- | 
संयम के कारण व्यवसायी पुरुष की साख में वृद्धि होती है; उसपर बैंक ` | 
भी भरोसा करते हैं । जो अपने पर भरोसा कर सकता है, वह दूसरों | 


| 
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` की भ्रपेक्षा अधिक विश्वसनीय होगा । औद्योगिक व्यक्ति इस बात को 
भलो-माँति जानते हैं कि जो आदमी स्वयं पर काबू नहीं रख पाता, 
उसमें इतनी योग्यता कहाँ कि वह श्रपना या दूसरों का व्यवसाय 
संभाल सके ! अशिक्षित ग्रोर अस्वस्थ व्यक्ति भले ही जीवन में सफल 
हो जाय, किन्तु आत्मसंयम के विना सफलता-प्राप्ति एक स्वप्न 
होगा । भावनाओं पर विजय पाकर ही इन्सान विरोधों और कठि- 
नाइयों में से लांघकर आगे बढ़ सकता R | 

@ “दूसरों को रक्तरंजित युद्धों का वर्णनं लिखने दो जिनमें विजेता 
को सम्मान और विजित को मृत्यु प्राप्त होती है । किन्तु, मैं तो 
ऐसे ब्यक्ति का वर्णन करूंगा जो अपने अपराधों के विरोघ में 
संघर्ष करके उन्हें अधीनस्थ करता है ; जो वर्षो तक संघषंरत 
रहकर अपनी भावनाओं पर विजय प्राप्त करता है ।” 

@ “यह पड़ा है एक सैनिक ! इसे सबको शाबाशी देनी चाहिये । 
इसने देश-विदेश में कई युद्ध लड़े हैं किन्तु, सबसे मीपण युद्ध जो . 
इसने लड़ा, वह था दुष्कर्मों से युद्ध जिसमें इसने अपने कुविचारों 
० पर. विजय प्राप्त की 1 जो व्यक्ति अपने mAT पर विजय प्राप्त 
_ कर लेता है, वही वहादुर है, वही साहसी है । उसका नाम चाहे 
विस्मृत हो जाय, उसके साथी उसे भूल जायें, किन्तु सतकंता 
और आँसुओं का जो बीज उसने बोया है, उससे अमर भविष्य 
में एक समृद्ध उपज होगी ।” (एफ़० To शॉ) 
“मात्र एक आवेशपूर्ण बात से परिवार में, आस-पड़ोस में, राष्ट्र 
में झगड़ा Ter हो सकता है भ्रौर हुआ है। संसार में भी जितने - 
अभियोग हुए हैं, जितने संघर्ष fee हैं, उनमें से आधे तो कुवचन के 
कारण हुए हैँ।” ' (जेम्स बोल्टन) 
“स्त्रियों के रोने-घोने का आघा भाग अस्तित्व में ही न न आए, 
यदि वे व्यर्थ की बातें, जिन्हें वे स्वयं व्यर्थ मानती हैं, मुंह से न . 
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निकालें । कई वार तो वे ऐसी वाते न न कहने का संकल्प भी कर बैठती । 


हैं, परन्तु फिर भी कह बैठती हैं।” (जॉज इलियट). 
“लड़ाई-भगड़े संसार में होते'ही रहते हैं, किन्तु सदा के लिए 
मन तोड़ बैठना ग्रा सम्बन्ध-विच्छेद कर लेना बहुत बुरा है। पति- 


पत्नी को लड़-फगइकर इस अन्तिम मागें को ग्रहण करने का यत्न 


नहीं करना चाहिये; क्योंकि, यह इतना ही भयानक है जितना कि 
जलते हुए बम के गोले को पकड्ना।' ˆ" (eraa जेरोल्ड) 

` “युवावस्था में ही ऐसी शिक्षा प्राप्त कर लेनी चाहिये कि शरीर 
` इच्छाशक्ति का चुस्त-चालाक सेवक हो ; एक कल की भांति सरलता 
और सुविधा से सामर्थ्यांनुसार काम करे । बुद्धि एक चमकते-दमकते 


शान्त इंजन की भाँति हो जिसके सभी पुज शेक्तिमान और कर्मठ . 


हों । बुद्धि ऐसी हो कि सुक्ष्म-से-सुक्म और स्यूल-से-स्थूल तकं को 
समझ सके और कर सके ।” (हक्स्ले ) 

“साम्प्रदायिक नेता वही अच्छा है जो ATA उपदेशों पर स्वयं 
` आचरण करता है। मैं बीस व्यक्तियों को शुभ wat का आदेश 
तुलनात्मक ढंग से सरलतापूर्वंक दे सकता हूं, किन्तु अपनी ही बातों 
ओर उपदेशों पर आचरण करना कठिन है। भावनाओं के लिए तकं- 
द्वारा नियम-विघान बनाए जा सकते हैं, किन्तु इतनी सरलता से 
रचित नियम-विधान और निर्णय पर स्वभाव की तीब्रता झट प्रभाव 
डाल देती है ।” (शेक्सपियर) 

“यदि केवल बड़े-बड़े अपराधों से व्यक्ति का पाला पड़ता हो 
तो वह पतन से वच सकता है भौर सदा सुकर्मी रह सकता है, किन्तु 
दिन प्रतिदिन छोटे-छोटे दृष्कर्मो के कारण मानव को पराजय का मुँह 
देखने का ग्रम्यास-सा हो जाता है ।” - (रिचटर) 


ga 
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जीवन की पाठशाला 
i o 


छि “वास्तव में जो कुछ हम सीखते हैं वह पाठशाला में नहीं, 
जीवन में सीखते हैं 1” (सेनेका ) 
“मेरे विचार में विव्वभर में सबसे उत्तम शिक्षा वह है जो हम 
waa से अधिक शिक्षित व्यक्ति के साथ वार्तालाप में प्राप्त 
करते हैं ।” (बुलवर) 
€ “अनुभवों की पाठशाला में व्यय बहुत पड़ता है ; किन्तु जो 
qaaa अन्य: किसी स्थान से सीखते ही नहीं, यहाँ पर भी कुछ 
विशेष नहीं सीख पाते, क्योंकि बस्तुंतः हम उपदेश ही दे सकते 
हैं, चाल-चलन नहीं । जो लोग परामर्श से भी शिक्षा ग्रहण, 
नहीं करते, उनकी भला शोर अधिक कया सहायता हो सकती 
है ! यदि तुम बुद्धि की बात घ्यानपूर्वंक नहीं सुनते तो ठोक्रें 
ही खाझोगे।! ` (फ्रैंकलिन ) 
@ “कर्तंव्य-कर्मों में से ऐसा कोई कर्म नहीं जिसके किये जाने से 
at की भ्रपेक्षा हजार गुणा लाभ मानवमात्र को न पहुँचे, 
क्योंकि ईरवर के सृष्टि-विधान में कोई भी उचित कमं care 
का नहीं, अपितु.परमार्थं का ही हो सकता है। सौदागर चाहे 
अधिकतर अपने ही लाभ की बात सोचता है, फिर भी उसके ' 
काम में निहित परहित रहता ही है ।” ` (बीचर) - 
GATT SJ CH चर्भकार या। एक बार उसका दिन का 
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अधिकतर भाग किसी. राजनैतिक वार्ता में व्यतीत हो गया, तो वह | 
अपनी कमी पूरी करने के लिए रात को देर तक काम में जुटा रहा। | 
एक.नन्हें-से वालक ने उसके द्वार की दरार में से पुकारकर कंहा, | 
“मोची रे मोची ! दिन को तो इघर-उघर दोड़ता-फिरता है और | 
रात को काम करता है ?” eq ने यह बात अपने मित्र को सुनाई | 
तो वह बोलो, “क्यों जी, आपने उस नटखट को पकड़कर ठोंका क्यों | 
नहीं ?” gq बोला, “नहीं मई, नहीं । मैंने तो हाथ का काम मी | 
छोड़ दिया मौर मन में सोचा--'ठीक ही तो कहता है ! लड़के मैं | 
तुम्हें दोबांरा ये शब्द कहने का अवसर नहीं दूंगा ।' लड़के के वे | 
शब्द मेरे लिए ईर्दर की ग्रावा प्रतीत हुए AI उसकी वात जीवन- 
अर मेरे लिए लाभप्रद रही । मैंने उसी से सीखा कि राज का काम ' 
कल पर नहीं छोड़ना चाहिये ate काम के समय किसी प्रकार की | 
शिथिलता नहीं करनी चाहिये।” तव से उसने समय-यापनवाली | 
प्रवृत्ति छोड़ दी ओर एक व्यवसायी के रूप में ग्रात्मनिभंर बन गया | 
और एक लेखक एवं वैज्ञानिक के रूप में विख्यात हो गया । | 
wait एक जिल्दसाज था। वह गणित की एक स्कूली पुस्तक | 

` की जिल्द ater रहा था कि जिल्द के साथ एक रही कागज चिपकाते | 
समय उसकी दृष्टि इन शब्दों पर पड़ी, 'चलते चलो, जनाब, बढ़ते | 
` चलो ! जो कठिनाइयां तुम्हारे समक्ष आएंगी, वे क्रमशः प्रगति के | 
साय-ही-साथ. सुलझती जाएँगी । बढ़ते चलो, उजाला हो जायगा | 
भर तुम्हारे मार्ग में नित वढ़नेवाली स्वेच्छता के साथ चमक-दमक | 
ग्राती जायगी ।' उस रही काग्रज़ पर एक पत्र की प्रतिलिपि थी जो | 
द' अलेम्बर्ट ने अपने एक युवक मित्र को लिखा था, किन्तु अरेगो गै | 
उसे अपना anii ही बना लिया और वह अपने युग का AAT 
वेत्ता वन गया । उसका कहना है कि “प्रगति का वंह परामश मेर | 
सबसे महान्‌ गुरु बन गया |”, 
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एडमण्ड बक्त का कयन है, “हमारा प्रतिृन्द्री हो हमारा 
वास्तविक सहायक हैं। हमारा चो संघर्ष कठिनाइयों के साथ होता 
है, वह हमें हमारे उद्देश्य से परिचित रखता है। वह हमें विवद 
करता है कि हम अपने घ्येय पर प्रत्येक सम्बन्ध एवं प्रत्येक कोण से 
चिन्तन करें। उसको सहायता से हम केवल ऊपरी घरातल को ही 
नहीं, बल्कि गहराई को छू पाने के योग्य हो जायेंगे ।” 

कूपर-इन्स्टीट्यूट के संस्थापक ने शिलान्यास के प्रवसर पर ये _ 
शब्द ग्रंकित करवाए, “इस संस्था के निर्माण से मैं इस लक्ष्य की पूर्ति 
चाहता हूँ कि हमारे युवकों के सामने सारे वैज्ञानिक भण्डार खुलकर 
सामने झा जायें; युवाजन qie का aired निहारें, स्रष्ठा से प्यार 

करना सीखें 1” 

चाल्स नॉडहॉफ़ ने कहा है, “जो बालक माता-पिता का लाडला 
होता है, शीत ऋतु में जबकि भ्रन्य बालक बफ़ पर खेलते हैं, वह 
ग्रंगीठी के पास दुबका बैठा होता है मौर देर तक आराम से विस्तर 
पर सोया रहता है। जेबें उसकी सदा मिठाई से भरी रहती हैं और 
उसकी जान की चिन्ता में उसके माँ-बाप रात-दिन सुखा करते हैं । 
ऐसा लड़का चाहे अपने ऐसे साथी को देखकर तरस खाए झौर दुःख 
माने जो otal से नंगा फिरता है, प्रातः उठकर गाय-भैसों को 
चराता है, पहनने को इने-गिने बस्त्र हैं, मिठाई कभी मिलती ही 
नहीं; मगर, इतिहास झौर अनुभव इस तथ्य के साक्षी हैं कि उपयोगी 
इन्सान बनने और संसार में मान व ख्याति प्राप्त करने के लिए 
बलिष्ठ और मेहनती वालक ही अधिकारी हैं 1” 

प्रकृति को बेकारी और गतिहीनता से घृणा है, चाहे ये दुर्गण 
अमीर में हों या ग़रीब में । 

विद्यार्थी को स्कूल-कालेज में बने-बनाये रूप, नियम झर मार्गे- 
दर्शक तस्ते पढ़ने को मिल जाते हैं, किन्तु वास्तविक शक्ति तो जीती- 
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सागती दुनिया के साथ सच्चे सम्पकं से ही प्राप्त होगी । | 

. यदि आप सुप्रसिद्ध अमेरिकन लोगों के इतिहास को पढ़ें तो पता | 

लगेगा कि योग्य-से-योग्य और अधिक संख्या में योग्य लोग पहाड़ी | 

Oe चट्टानी क्षेत्रों में उत्पन्न हुए । | 

“महाकाव्य. क्या हैं ?--वे आवाजें जो पहाड़ों, घाटियों, | 

सागरों शोर भीड़भरे नगरों की हैं। ये आवाज़ लेखनीवद्ध | 

` ध्वनियों से कहीं भ्रधिक nigi हैं । ; | 

हाँ, पहाड़ियाँ वे महाकाव्य हैं जिनमें feaa, हिदुभ्रों मरौर | 

यूनानियों की पुस्तकों की ater अधिक प्राचीन गाथाएं अंकित | 

. हैं। ये पुस्तकों की भाँति ही गूंगी हैं, किन्तु तभी तक, जबतक | 

कि कोई विशिष्ट व्यक्ति इन तक नहीं पहुंचता । उनके झाब्द | 

बड़े रहस्यपूर्ण हैं किन्तु विशिष्ट व्यक्ति उन्हें सुन सकता है। | 

. सागर भी स्वयं एक महाकाव्य है, किन्तु आवश्यकता है 

उस श्रन्तरात्मा की जो उसमें गुंजरित घ्वनियों का ज्ञान रखता 

हो ! उनमें चिर-नवीन काव्य हैं। उसकी कविता एक बार 

: होमर के कानों में पड़ी और वह उसका अंशमात्र ही सुनकर 

अमर हो गया । तू भी उसे चित्त देकर सुन और अपने ज्ञान- 
विज्ञान की तोतली बातें विस्मृत कर दे ! 

नगर भी तो एक महाकाब्य होता है !` नगर भी ऐसा, 

जो मानव-समूह से भरपुर हो ! वहाँ हेसाने, रुलाने और लड़ाने-_ | 

वाली काव्य-गाथाए विद्यमान हैं जिन्हें कोई लेखनी नहीं भांक | 

सकती । जो व्यवित लाखों चरणों.से रौंदे हुए इस महाकाव्यं | 

को पढ़ लेता है, वह आकाश की सीमा लाँघ जाता है ; पातालं | 

की गहराइयों का स्पर्शं पा लेता है। उसकी ग्रात्मा सृष्टि के | 

TF रहस्यों को प्राप्त कर लेती है 1 | 

ऐसे भ्रमर महाकाव्य मुझे पढ़ने दोः! यौवन से लेक | 
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वृद्धावस्था तक का जीवन धत्यन्त कद्र हैँ; किन्तु जीवन की 

यह तीब्र गतिशीलता सत्कृत हो जायगी यदि मैं इन महाकाब्यों 

का एक भी पृष्ठ पढ़ सका 1” Fi 

बीचर कहता है कि सामान्य लोगों के लिए समाचारपत्र एक 
भ्रष्यापक के तुल्य है मरौर उनके लिए ware कोष से परिपूर्ण है। 

OR सामान्य स्तर का समाचारपत्र सामान्य-स्तरीय वार्ता से 
बढ़कर है । उसमें प्रयुक्त भाषा रूखी झौर भद्दी ही क्यों न हो, किन्तु 
आमतौर पर वह शिष्टता से गिरा हुआ नहीं होता । समाचारपत्रों 
ने हमें मानव-मात्र. से समवेदना की शिक्षा दी है भौर प्न्य लोगों के 
` कष्टों एवं कठिनाइयों से हमें परिचित. कराया है म्रौर हमारे परोप- | 
कार के क्षेत्र को विस्तुत बनाया है। 

* बालकों को सिखाना चाहिये कि वे प्रत्येक स्थान पंर drat 
की खोज करें और प्रकृति को विविधता में सूष्टि के महान्‌ काव्य का 
प्रनुशीलन करें। सुसंस्कृत व्यक्ति के लिए प्रकृति के उपहार सर्वशक्ति- 
मान्‌ Seat के शाश्‍वत सन्देश हैं जिनमें वह अपने सृजन की गाया 
का चित्रण करता है और मानवमात्र को उसके मन्तुव्य की AIX 
भेजता है। Re , 

` प्रकृति हमें सन्देश देती है कि हम उसके नियमों पर आचरण 
करके स्वास्थ्य, सुख आर प्रसन्नता के उपहार जीते । प्रकृति हमें 
संघपंरत होने के लिए सुदृढ़ता प्रदान करती है । यह हमें कठिनाइयाँ 
सहने का सामध्यं प्रदान करती है ताकि हम ऐसे चरित्र का निर्माण 
करें जिससे महान्‌ उद्देश्यों की प्राप्ति हो । जैसे एक माँ भपने शिशु 
के art खिलौने रखती है ताकि शिशु उसे पकड़ने के लिए हाथ-पाँव _ 
हिलाए झौर उसके gel में शक्ति आए, इसी प्रकार प्रकृति हमारे 
सामने, रंगारंग क्रीड़ाएं फैलाकर हमें सत्य-शक्ति का अपार खरोत 
प्रदान करती है । जब हम निष्ठापूवंक कर्मशील रहते हैं तो हम आगे " 
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“और ऊपरे की ओर दृष्टि उठाए प्रगति के पथ पर बढ़ते चले जाते हैं। ' 


“जो व्यक्ति प्रकृति-प्रेम के अधीन विभिन्न आक्ृतियों से . 


सम्बन्ध स्थापित करता है, उससे प्रकृति विभिन्‍न वोलियों में 


बातें करती है । जव वह प्रसन्न होता है तो प्रकृति की ध्वनि - 


हषंपूर्ण होती है। दुःख के संमय प्रकृति सुकोमल समवेदना के 
साथ व्यक्ति के चिन्तन में आ प्रवेश करती है । इससे चिन्तन 
की तीब्रता कम होती जाती है हालाँकि व्यक्ति को इसका 
आभास नहीं होता ।” (ara) 

“'बसन्त-ऋतु में फूले-फले वनों में से उत्पन्न एक अनुभूति 


से भी आप मानवीय नैतिकता के वारे में इतना-कुछ सीख ' 


सकते हैं जितना कि समस्त ज्ञानी-विज्ञानी मिलकर भी नहीं 

सिखा सकते ।” (वड्संवर्थ ) 

मानव-जाति के लिए परिश्रम स्वयं में एक महान्‌ गुरु है । 
परिश्रम कितना अच्छा अध्यापक है ! यह हमें रीतियों-परम्पराओं 
के वातावरण से निकालकर सृष्टि की विशाल पाठशाला में ला 
बिठाता है जहाँ मनुष्य का भोतिकता से सीधा सम्पक स्थापित होता 
है.। क्रियाशील जीवन के काँटे-कोने परिश्रम की रगड़ से घिस-घिस- 
कर स्वच्छ हो जाते हैं मरौर चरित्र में चमक झा जाती है । परिश्रम 
से हमें घेयं, साहस भौर कठोरता का पाठ मिलता है । इससे हमारी 
संकल्प-शक्ति को झ्राधार मिलता है मरौर हम Has जीवन के लिए 
कमर कसकर आगे को बढ़ने के लिए लालायित हो उठते हैं । 


स्वभाव से मनुष्य सुस्त होता है ; wa: आवक्यकता है किसी , 


महान्‌ अन्तःप्रेरणा की, जिससे sae gta विचार सशक्त हो 

ग्रौर वह सुख-विलास की विरासत को झटककर स्वतःप्रेरित होकर 
बढ़े ate फूले-फले ग्रारामतलबी ओर पैतृक सम्पत्ति इन्सान के 
मार्ग में बड़ी भारी रुकावटें हैं ; उसे स्वयं अपने साहस के वलबूते 
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पर सृजन के लिए जागरूक होना है जिससे ag अपनी उद्देश्य-प्राप्ति | 
में निरन्तर अग्रसर रहे । | 

झो अभिलाषा ! तुझे लोग युगों से कोसते आए हैं, मगर तु 
हमारी जाति के पक्ष में संया सद्गुरु सिद्ध हुई । तूने मानव-जाति 
को ग्रन्धकार से निकाला है और कठिनाइयों के ales से उठाकर 
कुछ बन जाने के लिए ललकारा है। कितनी महान्‌ प्रात्माप्रों पर से 
तुमने श्रवगुण्ठन उघाड़े हैँ ! कैसी-कैसी परमाथं-प्रतिमाग्रों का तूने 
सृजन किया है ! तूने पौसिन को पेरिस की सड़कों पर साइन-वोडं 
बनाते पाया और उसे ऊँचे स्तर का .कारीगर बनाया । चैंटरी तुमे 
मिला तो किस दशा में.? गये पर दूध के पात्रं लादे अपनी माता 
की दुकान को ले-जाते हुए ; तूने उसे इस शताब्दी का महान्‌ qia- 
कार बना दिया । रिचडं फ़ोली तुके मिला तो बाँसुरी बंजाकर पेट 
भरता स्वीडन को जा रहा था कि वहाँ कील तोड़ने का काम सीख 
सके; तूने उसे ख्याति के शिखर पर पहुँचा दिया । शेक्सपियर को 
तूने थियेटर के बाहर पाया लोगों के घोड़े थामे; तुने उसे “हैमलेट- 
जैसी रचना का लेखक बना दिया । होमर-जैसे व्यक्ति को तूने यूनान 
के सागर-तट पर घूमते पाया ; उसके मुंह से तूने 'इलियड' जैसे 
araa संगीत-काव्य'की स्व<-लह्री सुनवाई | 
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यथार्थ और कृन्निमता ` 
BaP aes 


@ “बोने चाहे भाल्स के शिखर पर बिठा दो, बौने ही रहेंगे । 
मीनार चाहे घाटी. में उतार दो, मीनार ही रहेंगे।” 
= यंग) 
@ “Sax जानता है कि मैं वह नहीं हूँ जो मुझे होना R ;, 
न मैं वह हूँ जो हो सकता हूँ ; किन्तु यह यथार्थ जानता हूँ कि 
कृत्रिमता के आवरण डालकर कुछ-का-कुछ दिखाई देना मुझे 
कदापि स्वीकार नहीं ।” (ard) 
“मैं जैसा हूँ, तिल-मुहासों सहित मेरा चित्र बनाओ, अन्यथा 


मैं एक पाई भी न दूंगा ।” यह बात ग्रॉलिवरे क्रॉमवेल ने चित्रकार | 


wet थी जो कि चित्र में आकार को सौन्दर्य प्रदान करने के यल 
- में था। l 
वेजबुड यद्यपि सामान्य शिल्पी के स्तर से उच्च पदवी को 
पहुँचा या, परन्तु जबतक वह पूरा-पूरा प्रयत्न नहीं कर लेता था, 
उसे सन्तुष्टि नहीं होती थी । वस्तुतः घटिया स्तर के काभ में उसकी 
रुचि ही नहीं थी । उसका बनाया हुआ पात्र यदि उसके स्तर पर न 
उतरता तो वह उसे तत्काल तोड़ देता झौर यह कहकर फेंक देता 
कि “यह काम जोसिया वेजबुड के स्तर का नहीं है ।' ख्याति मिलती 
है सिद्धान्त की दृढ़ता ग्रौर ग्रनुशासन से । तभी तो वेजवुड के बनाएं 
हुए पात्र उसके नाम पर ही बिक जाते थे ! 
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यह बात झामतोर से प्रसिद्ध है कि बोस्टन नगर में जव कोई 
व्यक्ति नया-नया प्रवेश करता है तो उसके विषय में यह पूछा जाता 
है कि 'उसका ज्ञान कितना है ?' फिलाडेल्फिया में, जहां पदवी-पूजा 
की प्रथा है, यह जाना जाता है कि 'नवागन्तुक का पिता कौन था ?' | 
घन-पुजा के नगर न्यूयॉक में लोग पूछते हैं कि 'नवागन्तुक के पास 
सम्पत्ति कितनी है ?' किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी सम्पत्ति 
कुल-परिवार naar पढ़ाई-लिखाई से नहीं किया जा सकता ; केवल 
इस वात से किया जा सकता है कि वह स्वयं क्या है? मानव की. 
मानवता ही सिक्के के स्वर्णं की भाँति वास्तविक मूल्य बताती है! 

“हीरा मिट्टी में पड़ा gar भी हीरा ही है ; मिट्टी मिट्टी ही है 
चाहे वह उड़कर ग्राकाश को पहुँच जाग्र ।” किन्तु हीरे को मिट्टी में 
पड़े रहने देना अनुपयुक्त है, क्योंकि होरेस के कथनानुसार “छिपी 
हुई म्रच्छाई ओर छिपी हुई बुराई में बहुत कम अन्तर होता है । 

जे० जी० gids ने कितना श्रच्छा कहा है, “चरित्र मनुष्य के 
भीतर रहता है Ate ख्याति बाहर ।” 

पुरानी बात है-एक अमेरिकन अ्रालोजक ने लिखा था, “यह 
कृत्रिमता का युग है । ऊपरी चमक-दमक इसकी नानी है । खेद है 
कि हमारे देवता कृत्रिम हैं, नायक बनावटी, राजनीतिज्ञ नकली, , 
” ज्ञानी-विज्ञानी और स्कूल, सव-के-सव दिखाबटी हैं।” युगों-पुरानी 
यह बात क्या गाज के युग पर पूर्णतः घटित नहीं होती ? 

साउदे ने लिखा है, “जो दिखावे की वस्तुओं पर शीघ्रता से 
, कोई मत निश्चित कर लेते हैं, वे वास्तविकता से बहुत कम परिचित: 

होते हैं ।” 
' नोशियन ने एक प्रतिमा कां वर्णन किया है जो भीतर से 

Meet थी म्रौर'ऊपर उत्तम स्तर के स्फटिक की बनी हुई थी । 
- उसके भीतर चीयड़े ग्रोर कूड़ा-ककंट भरा हुआ था। इसी प्रकार 
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| 
जो व्यक्ति ऊपरी तौर पर ठीक होता है और भीतर से बुरा, लांग- | 
hal के कथनानुसार वह बलिवेदी के उन टुकड़ों से बना होता है , | 
जो पुराने लोग रंग पोतकर बनाया करते थे । उनके बाहर तो कुमारी | 
मेरी का चित्र होता था और भीतर की ओर वीनस का । | 
डॉक्टर हॉल ने एक ऐसे स्क्रॉंचमैन के बारे में लिखाहैजो | 
भजन गाते हुए तो कहता कि 'यदि सूष्टि का समस्त साम्राज्य मेरे | 
अधीन झा जाय तो वह तुच्छ वस्तु होगी ।' किन्तु जेब में पड़े सिककों | 
को टटोलता रहता, ताकि चन्दे के बकस में डालने के लिए छोटे-से- | 
छोटा सिक्का निकाले । | 
एमसँन ने कहा है, “जो कुछ हम वस्तुतः होते हैं, उसी के | 
“अनुसार हमारा मुल्यांकन होता है। चरित्र हमारी इच्छाशक्ति के ` | 
अधीन नहीं है, अपितु उसके बन्धन से निकलकर लोगों पर प्रभाव | 
डालता है। समभा यह जाता है कि अपने दिखावे के कर्मों स ही | 
हम अच्छाई या बुराई को एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँचाते हैं। | 
किन्तु सत्य यह है कि ये तो हमारे हर इवास की भाँति अन्दर से | 
निकलती रहती हैं। दिखावे की ater वास्तविकता आसान है, | 
शक्ति को ग्रहण करना सरल है और इसके प्रभाव को छिपाना अथवा | 
कुछ-का-कुछ दिखाना कठिन ।” | 
चारों ओर यही दिखाई देता है कि किस प्रकार युवाजन घोखे | 

और वनावट को वास्तविकता मानने के बहकावे में फेस जाते हैं। | 
बनावटी सूर्य तभी चमक सकता है जव सच्चा सूर्य सामने नहीं होता। | 
कुत्रिमता पर चाहे कितनी चमकं-दमक क्यों न पोत दी जाय, कोई । 
समय आएगा कि कोई-न-कोई उस बनावट का यावरण उतार फेकेगा। | 
अफ्रीका के देशों में यात्रा के दौरान लॉगस्टोन को कई ऐसी | 
जातियाँ मिलीं जिन्होंने दपण या उस-जेसी बस्तु कभी न देखी थी। | 
- शुक बार की घटना है कि उसके दर्पण में वहाँ के कई लोगों ने झपनी 
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mete झाँकी ; सबने यही कहा, ‘site! मैं कितना कुरूप हूँ ! ” 
“कितनी विचित्र है मेरी झ्ाकृति !” 'कितनी मोटी भ्रौर भद्दी है ' 
मेरा नासिका-! ” इसी प्रकार यदि हम सत्य के दर्पण में aga मन 
का बिम्ब देखें तो हमें भी भ्रातचयं ही होगा । 
देश के दक्षिणी भाग में जो सैनिक बन्दीघर में डाले जाते थे, 
उन्हें अपने घर के नाम लिखे चिट्टी-पत्र बिना अधिकारी को दिखाए 
भेजने झी आज्ञा नहीं थी । एक सैनिक ने ऐसा किया कि स्याही से 
कुछ पंक्तियां लिखकर उनमें नींबू के -रस-जैसी किसी द्रव वस्तु से 
कुछ भेद की बातें लिख डालीं । स्याही में लिखी प॑ंक्तियाँ तो अधि- 
कारी ने पढ़ लीं, किन्तु रस-विशेष से लिखी पंक्तियाँ तभी उभरीं, 
जब वह पत्र बन्दी सैनिक के घर पहुँचा ओर फिर उसे आग से 
तपाया गया । जो वातें सप्ताहों-महीनों तक गुप्त रहीं, वे HITT पर 
ऐसे उभर आइ TA उन्हें किसी भ्रदृश्य हाथ ने लिखा हो । जो बात 
हम विश्व को दिखाना चाहते हैं भौर जिससे' हम आशा रखते हैं कि 
विश्व हमारा मूल्यांकन करे, उसे तो हम उजले शब्दों में लिख दते हैं, 
किन्तु अपनी वास्तविक सम्मति और आलोचना, waar दूसरों के 
भ्रति अपनी घारणा हम पंक्तियों के बीच में, अर्थात्‌ लोगों से छिपाकर 
लिखते हैं, यह आशा रखकर कि समाज उसे आँच पर नहीं रखेगा । 
किन्तु स्मरण रखिये, जो कुछ एक बार लिखा गया है, वह छिपाया 
नहीं जा सकता LSAT शब्दों को रगड़ और आच मिलते ही वे स्पष्ट 
हो जायेंगे । 
टाइकनडरोगा, क्यूबेक व साराटोगा में artes अपनी वीरता- 
पूणं गाया उजली लेखनी से लिखता रहा । वे पंक्तियाँ उसने स्याही 
“से लिखों, ताकि संसार उन्हे पढ़ सके। किन्तु फिलाडेल्फिया में रात 
के समय वह उन देशों के विनाश का सामान जान-बू भकरं गुप्त रूप 
- से तैयार करता रहा । जिन देशों के लिए वह जनता में भ्रपनी जान 
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. ज्यौछावर कर देने का भाव प्रकठ-किंया करता था, उनमें से किसी 
गे भी. यह ज्ञात न हुमा कि गुप्तरूप से वह क्या-कुछ कर रहा है। 
वेस्टपायेंट में वह आँच प्रकट हुई जिसके कारण उस भयानक षड्यन्त्र 
का पता लगा कि किस प्रकार ग्रमेरिका को ब्रिटेन के हाथों बेचने की 
योजना वनाई जा रही है। | - 
ऐसी ही एक कहानी ter बर की है। यह्‌ व्यक्ति अत्यन्त 


सदाचारी और भला प्रतीत होता था । उसने जवर में तड़पते हुए देश " 


के उत्तरी वनों में aries के साथ यात्रा की और उसका यहु प्रभाव 
पड़ा कि ऐरन बर अपने युग का महान्‌ पड्यन्त्रकारी, युद्धपिपासु 
और राजनीतिज्ञ बन गया । 


कहते हैं कि वकील लोगों के लिए सबसे ast कठिनाई की वात _ 


` यह होती है कि जबतक उनके अपने मन में अपने मुवक्किल के 
सच्चे होने का विश्वास न हो, वे ज्युरी को अभियोग के सत्यपक्ष का 
विश्वास नहीं दिला सकते । सत्य तो किसी-न-किसी रूप-ढंग से स्पष्ट 
हो ही जाता है जैसेकि दृष्टि से, स्वर से, सोचे-प्रनसोचे कहे वाक्यों 
"या शब्दों से । 

Unda का. कथन है, “हम अपने जीवन के विशाल भण्डार में 
व्यर्थं ग्रौर बेकार की सामग्री एकत्र नहीं कर सकते | इसमें जो भी 


गला-सड़ा, खराब-पुराना तार-पौद होगा, वह सतह पर आकर रहेगा , 


और सदा हमारे विपरीत साक्षी देता रहेगा 1” 
हम अपने झवगुणों को चिरकालं तक छिपाए नहीं रह सकते । 
. हमारे मन की ग्रतिथिशाला में - विचारों का जो अतिथि समाविष्ट 
होता है, वह अपने हुस्ताक्षरों की मुहर हमारे चाल-चलन पर छोड़ 
जाता है। हमारे कलंक और धब्बे हमारी दुर्बलता को प्रङट कर देते 
हैं भौर वे हमारी जीवन की स्वच्छ शिला पर ऐसे भ्रति? दो जाते हैं 
कि कोई व्यक्ति भी उसे प्रासानी से पढ़ सके । सम की अंगुली 


३० 


" GC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection | 


f | 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


इतनी शक्ति नहीं कि मूर्खंता के इन धब्वों को घो सके । 
किसी. युवक के प्रगति-मार्ग में सबसे बड़ी याधा अपने को अपनी 
योग्यता से afas अपने प्रदर्शन की अभिलाषा होती है । हम यह 
भूल जाते हैं कि देर-सवेर हमारे वारे में वास्तविकता विश्व के सामने 
अवश्य खुलकर रहेगी | हमारी वास्तविकता हमारे साथ ar छाया 
की भाँति लगी रहती है । N 
यदि कोई युवक अपने शिष्यत्व-काल को सदाचरण से व्यतीत 
कर लेता है तो समझ लीजिये कि वह जीवनभर के लिए कुछ बन 
गया। जो प्रसिद्धि उसने उस काल में प्राप्त की है, बह उसके लिए 
महान्‌-से-महान्त्‌ tent के तुल्य है। उसी के बल पर उसे गित्र मिल 
जाते हैं, धन प्राप्त हो जाता है, लोग उसके काम में सहायक सिद्ध 
होते हैं भ्रौर उसका साहस बढ़ाने लगते हैं । ; 
लोग हमारे मूल्यांकन का जो श्राधार बनाते हैं, यदि हम उसे 
देख पाएँ तो हममें से कई तो घवरा उठे WIT रुष्ट हो जाये । उदा- 
हरण के रूप में लोग किसी को उसकी नम्जता के कारण सो के अंक 
देते हैं, किसी की दयालुता के कारण पचत्तर ie, सत्यवादिता के 
लिए पचास ग्रौर बुद्धिमत्ता के लिए पच्चीस, ग्रादि। हमारा मुख्य _ 
घ्येय ag होना चाहिये कि जिस व्यक्ति से हमारा वास्तां पड़ता है 
अथवा किसी प्रकार का सम्पर्क बनता है तो उसकी दृष्टि में सौ अंक 
प्राप्त करने का यत्न करें, क्योंकि प्रत्येक मिलन के झनन्‍्तर मूल्यांकन d 
में परिवर्तन होता रहता है । संसार जानता है कि हम उसके तराजू 
में गिर रहे हैं या उठ रहे हैं। 
सोचो तो ऊेची बात सोचो ! यत्न हो तो ऊपर उठने का यत्न 
हो ! दृष्टि उठे तो ऊपर को उठे ! सारांश यह कि जीवन का रुख 
प्रगति की ओर रखो ! 
बहुत कम लोग समभते हैं कि अन्य लोगों की दृष्टि में जो 
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उनका मूल्य है, वह भ्ायुभर उनके मन में बना रहता है; हाँ, उनमें | 
परिवतंन तभी होगा जव हम पहले से भ्रच्छा या पूवपिक्षा बुरा कम | 
या व्यवहार करेंगे | | 
अपने काम में पुरी शक्ति लगा दो ! यदि साहस निःशक्त, | 
नगण्य झौर तुच्छ है तो जीवन का वह काम भी वैसा ही होगा। | 
साहस सच्चा, ऊँचा, पवित्र, दयालु और सचक्त होगा तो ATA | 
आवाज प्रभावपूणं, काम आलीशान झौर व्यवहार व्यापक होगा । | 
Í 

1 

| 


चित्रकार अपनी रचना प्रदर्शनी में रखता है ; तव वह चित्र | 
नहीं, भ्रपितु स्वयं को लोगों की दृष्टि के समक्ष लाता है। उस चित्र | 
में चित्रकार का समूचा चाल-चलन प्रतिविम्बित होता है | प्रत्येक 
विचार, प्रत्येक प्रभाव, हर काम, चित्रकार की हर बात समूहित 
होकर उसके चित्र में झलकती है । किन्तु जीवित चित्र बही है जिसमें 
यथार्थं का समावेश किया गया है ; ग्रन्यथा प्रवंचना, छल-कपट तो 
मिटकर ही रहेंगे । ate 
'.  कॅलीफ़ोनिया के किसी सौदागर ने सोने की राख वोस्टन के 
किसी विशेषज्ञ के पास भेजी । भेजी तो जांच के लिए थी, किन्तु 
` भेजनेवाले को उसके मूल्य के विषय में किसी प्रकार का सन्देह नहीं | 
था । कारण यह था कि वह सोने की खान की स्थापना में | 
प्रमाण की साक्षी चाहता था। विशेषज्ञ ने परीक्षण की सूचना में. 
लिखा कि वह सोना नहीं, afte लोहे की राख थी । इसी प्रकार 
agal व्यक्ति स्वयं को सोने के समान ग्राँकते हैं, किन्तु जब उनको 
दुःखों-विपत्तियों की कसोटी पर परखा जाता है तो संथा निकम्में | 
लोहे की राख निकलते हैं। नैतिकता से पतित weal लोग महलों | 
में भनन्द उड़ाते हैं, जबकि सदाचार के करोड़पति भ्रायः दरिद्रता में | 
जीवन काट देते हूँ । 
deere का एक स्थानीय अमेरिकन सरदार किसी ARTT / 
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पर टिकट खरीदने गया और मूल्य के वदले मनके देने लगा ! टिकट- 
वावू ने जव टिकंट देने से इन्कार कर दिया तो वह सरदार बोला, 
: “मैं अपनी जाति में सम्पत्तिशाली माना जाता हें और तुम हो कि 
मुझे टिकट तक देने को तैयार नहीं ?” सच ही है, शिष्ट लोगों में 
वह fria था, चाहे अपनी जाति में वह घनी माना जाता था। जहाँ 
च्राल-चलन से मनुष्य का मूल्य झाका जाता हो वहाँ लाखों-करोड़ों 
रुपये का-स्वामी भी अपने स्वामिभकत और ईमानदार नौकर की _ 
समता में तुच्छ है । 

चात्सं लैम्व का कथन है, “वड्संवर्थ ने एक दिन मुझसे कहा 
fer. 'मेरे विचार में लोगों ने शेक्सपियर को व्यर्थ ही ग्राकाश पर ला 
विठाया है। उसकी रचनाएँ सर्वथा घोखा हैं और पाठक उसके जाल 
में फंस जाते हैं ॥ यदि मेरा मन कहे तो मैं भी उस-जैसी रचनाएं 
लिख सकता हूँ U इसके उत्तर में मैंने कहा-वस, श्रीमन्‌ ! मन ही * 
तो है जिसकी कमी है ! ”- Pee 

एक व्यापारी ने किसी सम्पादक से कहा, “are अपनी दाल- 
रोटी कितनी सरलता से पैदा कर लेते हैं ! मैं दिन के नी घण्टे अपने 
कार्यालय में रहता हूँ और तुम डेस्क पर बैठे कुछ काल्पनिक कहानियाँ 
घड़ लेते हो और उसका भी अच्छा वेतन पा सेते हो ।” इसपर 
संपादक बोला, “मेरे मित्र, «मैं जव कभी किसी झपेरिचित को देखता 
हुँ तो मेरे aa में यही विचार कौंधता है कि किस शैली में उसकी 
रूपरेखा से श्रपनी कहानी रच लूँ । मैं जब कभी किसी की बातचीत 
सुनता हूँ तो तत्काल उसमें से भुस निकालकर काम की वात झलग _ 
कर लेता हूँ ताकि चुनी हुई बातों को लेकर पत्र के लिए भ्च्छा विषयं 
तैयार करू। जव कभी प्रकृति में मुझे कोई बात आकर्षक लगती है 
तो मेरे मन में यही विचार उठता है कि किन शब्दों में उसे चित्रित 
करूँ, ताकि उस सामग्री में आँककर दूसरी आँखें भी उस सोन्दयं से . 
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झमिभूत हो उठें ।” 

अलैग्जैंडर एच० स्टीफ़न्स का मस्तिष्क संयुक्तराज्यों के मंत्रि- 
मंडल का संचालन करता था भर उसकी बुद्धिमत्ता के बल पर उन 
लोगों के विदेश-सम्बन्ध सफलतापूर्वक चल रहे थे । प्रेजिडेंट लिकन 
ने इस व्यक्ति के विषय में बहुत-कुछ सुन' रखा था ; किन्तु जब उससे. 
पहले-पहल भेंट हुई तो प्रेजिडेंट महोदय एक वौने-से बीमार व्यक्ति 
को सामने पाकर विस्मित रह गए । स्टीफ़न्स ने एक बड़ा-सा कोट 
पहन रखा था ओर प्रेजिडेंट साइव इस प्रतीक्षा में थे कि वह कोट 
उतारेगा तो संभवतः सुन्दर शरीरवाला व्यवितत्व दिखाई दे। किन्तु 
वह तो जैसा था, tar ही होना था। भार प्रेजिडेंट महोदय हँसी * 
के साथ बोले, “वाहवा ! झाप-जैसा AST ACT छोटी-सी फली में 
मैने भ्राज ही देखा है ।” 
. सभ्य व्यक्ति ठोस आवनूसी लकड़ी से बने मेज़ की भाँति होता 

है भोर फ़ैशन का प्रशंसक मात्र ऊपरी पॉलिश की हुई निकम्मी लकड़ी 
” के मेज़-जैसा होता है । ] 

कार्लायल पुकारकर- कहता है, “उतार दो भेस-मुखौटे भ्रौर देखने 
दो कि तुम्हारे असली अंग-प्रत्यंग कैसे हैं! बहुत हो चुके उपहांस 
श्रौर स्वाँग, अब वताम्रो कि तुम हो क्या ! भ्रपने विचार को अपना 
बनाग्रो ! ग्रपने-ग्राप में स्थिर रहने का साहस करो ! कुछ-न-कुछ 
बनने का साहस रखो !” . न 

प्रत्येक कार्य भ्रोर प्रत्येक क्रिया की भाषा होती है जिसके द्वारा 
वह अपनी वास्तविकता को प्रकट करता है और हमारे भविष्य के 
विषय में भविष्यवाणी कर देता है। हमारी प्रत्येक क्रिया मार्गदर्शन 
के लिए एक प्रकार का नोटिस-बोर्ड है जो संसार को बताता है कि 
हम किस माग पर चलते रहे हैं। जो प्रकाश हमसे फूटता है, वह 
THE करता है कि हम 'किस प्रकार का तेल प्रयोग में लाते हैं। हम 
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कितने ही सतकं क्यों न रहें; हमारे मन के कपाट कभी-कभार खुले ` 
पड़े रह जाते हैं और हमारे अत्यन्त गुप्त रहस्य चुपचाप निकल- 
कर बाहर प्रकट हो जाते हैं । हमारे कर्म बता देते हैं कि हम वास्तव 
में क्या हैं । जीवन के बड़े-बड़े संघर्ष तो मन ही में होते हैं, किन्तु . 
संसार को पता चल जाता है कि हम कव हारते हैं ओर कब जीत ' 
जाते हैं। हमारी भाव-भंगिमा, हमारी चाल-ढाल से ही हमारी विजयों 
झौर पराजयों की सूचना मिलती रहती है। जैसे शान्ति, तुफ़ान, धूप - 
झ्ौर ओस का प्रभाव पहाड़ी वृक्ष शाहबलूत पर छाल से लेकर ठीक 
गूदे तक पड़ता है, इसी प्रकार हमारे विचार six संकल्प हमारे 
जीवन के कण-कण पर भ्रमिट शब्दों में अपनी छाप छोड़ जाते i 
यह एक तथ्य है कि मनुष्य की स्थिति से ही उसके सम्पूर्ण 
इतिहास का ज्ञान हो जाता है। जैसे सूर्य की किरण से ज्ञात हो 
जाता है कि सूर्य की रचना 'में क्या-क्या विद्यमान है, इसी भाँति 
मनुष्य के एक ही सच्चे विचार से अथवा स्वयमेव प्रकट होनेवाले 
कमं से उसकी विशेषता का ज्ञान हो जाता है। _ 
फ़ारस का एक निर्वन वैद्य दरिद्र-वेश में एक बड़े भोज में 
सम्मिलित हुआ । वहाँ उसे घृणा से देखा गया भौर उसका निरादर 
भी किया गया ; कोई उसके समीप बैठना भी पसन्द न करता था। 
TE घर लौट ग्राया ओर उसने :क्रीमती रेशमी पोशाक पहनी जिस- 
पर लैस और जवाहर सजे थे। अव उसके कटि-प्रदेश में तलवार 
` Sait थी जिसका दस्ता मोतियों से जड़ा था। सिर पर हीरों से जग- - 
मगाता मुकुट AT | अव जो वह भोज में भ्या, सभी ने उसकी झाव- 
भगत की । उसने अपनी ही रों-जड़ी पोशाक भागे बढ़ाई भर स्वणिम 
“पोशाक का दामन पकड़कर व्यंग से कहा, “स्वागत मेरे नवाब कोट l. 
स्वागत मेरी कीमती पोशाक़ ! गाप क्या-कुछ पसन्द करेंगे ? 
(आइचर्यान्वित लोगों से बोला-_) मुभे प्रपने कोट से अवश्य पूछता 
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चाहिये कि वह क्‍या खाएगा, क्योंकि इसी का तो यहाँ स्वागत gar 
है, मेरा नहीं 1” i 
` जैसे आप चाहते हैं कि दुसरे बनें, वैसे स्वयं वनकर दिखाइये ! 

ध्यान रखें कि आपका अपनत्व ग्रापको बड़ा समझे. न कि आपके शब्द 
झापको वड़ा बनाएं । 

“यह अच्छी वात नहीं है कि मानव प्रार्थना करे मलाई की 
और जीवन गुज़ारे छाछ का ।” .. (वीचर) 

“निष्ठाहीनता तो भ्रच्छा बनने की अपेक्षा WBS का प्रदर्शन - 
करती है; निष्ठा, अच्छाई के प्रदर्शन की अपेक्षा अच्छा बनने की 
'कामना करती है 1” (वारविक) 

“आओ ! इस अभागी झूठी कृत्रिमता को विदा करें और सत्य 
से नाता जोड़ें, क्योंकि सत्य ही विपत्ति में सहायक सिद्ध होगा । एक 
दिन आएगा, जवकि रुपहला नाता शिथिल पड़ जायगा ग्रौर सुनहरी 
प्याला टूट जायगा । उस समय हम चाहेंगे कि श्रतीत पर दृष्टि डालें 
“ताकि हमें क्रियाशील जीवन की झलक ही मिले, न कि कृत्रिमता से 
भरा जीवन दिखाई दे।” _  (दार्गोसी) ` 


“प्रशंसनीय है वह व्यक्ति जो चाटुकारों की मिथ्या प्रशंसा को 
Tt की दृष्टि.से देखता हुआ अपने निर्मल मन से सम्मति माँगता 


है एवं साहस और सत्यनिष्ठा से सच्चे विचारोंवाला मानव वनने का 


प्रयत्न करता है ।” _ | (फ़िलेमन) 
“देर-सवेर ब्यक्ति अपनी योग्यतानुसार अवय चमकता है।! 
eae (टाल्मेज) 


“वास्तविक योग्यता है यथार्थ में, न कि दिखावे में । जो भी 
faa व्यतीत होता है, कुछ-न-कुछ नेक कर्मों में ही कटना चाहिये, न - 
कि बड़ी-बड़ी वातों के स्वप्न देखने श्रौर-टालमटोल में । अन्घाधुन्ध 
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बातों और यौवन की काल्पनिक उड़ानों से दयालुता और सचाई-जँसी 
राजसी भावना को कोई मुक्राविला नहीं 1” (एलिस कैरी) 


करना है तो करो | 
0 


` D “प्रत्येक जाति और प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक.क्षण निर्णय 
का भवस्य आता है, जव वह सत्य और झूठ; बुराई और भलाई — 
के संघर्ष में संलग्न होता है।” (लावेल) 
@ “प्रबल साहस अवसर से लाभ उठाता है, विचार को तत्काल 
कियाशीलता में बदल देता है, तत्काल योजना बनाकर काम 
करने में जुट जाता है और दृढ़ संकल्प के “साथ riagi 


में व्यस्त हो जाता है ।” ' (हन्ना मोर) 
@ “चरित्र की दुवंलता का सबसे मुख्य कारण है--दुविधा 1” 
(वाल्टेयर) 


` @ “जिन साधनों से जीवन के निर्माण का हमें अवसर प्राप्त होता 
है, उनके चुनाव में शिथिलता बरतना और निर्णीत साधनों 
की पूर्ति में दुविधा भर उपेक्षा से काम लेना--ये दो. वाते 
हमारी मप्रसन्नता और कठिनाई के मुख्य कारण हैं।” - 
(एडिसन) 
@ “संलग्नता ही ` समभिये कि कार्यारम्भ का आधा भाग कर 
चुकना है ; शेष झाधे को aren कीजिये तो बस, वह हुमा 
मानिये 1” ees ` (म्रासोनियस) ` 


डॉक्टर जॉनसन का कथन है, “जितना समय झाप इस निर्णय 
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में व्यतीत करते हैं कि झापका बालक दो में से कौन-सी पुस्तक पढ़े, 
उतनी देर में न्य बालक दोनों पुस्तके पढ़ चुकता है ।” i 

जोन aie आके की सफलता का रहस्य यह था कि वह प्ररन 
समभते ही.तस्काल उसके समाधान में शुट पड़ती थी । उसकी शक्ति 
एवं दृढ़ता उसके विचारों थया साहस में नहीं थी, अ्रपितु निर्णय 
में निहित थी । उसने चाल्सं सप्तम को ईश्वर के नाम पर सम्नादू- 
पद के लिए घोषित कर दिया ate अंग्रेजों पर विजय पाकर उस 
घोषणा की पुष्टि कर दी । 

कोलम्वस सफल रहा, क्योंकि उसका संकल्प दृढ़ था। ध्येय 
उसंका कूछ भी रहा हो, वह चलते रहने भौर बढ़ते रहने का था | 
उसने युवावस्था के घ्येय को मन में पाला-पोसा था और बह ध्येय 
उसका आवेश बन गया | ; 

हम बहुत-से युवा स्त्री-पुरुषों से परिचित हैं जिनके जीवन बिना 
किसी चप्यू-पतवार के, निराधार भौर सिद्धान्तहीन कटते चले जाते | 
हैं। वे भ्रपना जीवन नित्यप्रति की परिस्थितियों के सहारे छोड़ देते 
हैं। उनके सामने कोई निदिचित उद्देश्य ही नहीं होता कि झपनी 
समस्त शक्तियां बटोरकर किसी प्रयोजन की सिद्धि में लगाएं । उनके 
` मस्तिष्क में विचारों का ढर वैसा ही होता है जैसे किसी सन्दूक में 
औज्ञारों का ढेर लगा हो । जिस व्यक्ति का कोई घ्येय या प्रयोजन 
नहीं, वह न at लाभकारी हो सकता है और न ही प्रसन्न रह 
सकता है। 

मस्तिष्क में यदि कोई रूपरेखा नहीं है तो संगमरमर पर दी 
गई एक.ही चोट से प्रतिमा का आकार बिगड़ जायगा | विना निर्णय 
लिये कि प्रतिमा कती रची जायगी, एक चोट भी पत्थर पर कदापि 
न लगाएँ । कुछ लोगों का विचार है कि यदि वे पत्थर पर दिनभर 
« चोटें लगाते रहेंगे तो अवश्य ऊछ-न-कुछ कर दिखाएंगे ; किन्तु यह 
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ग़लत घारणा है । अच्छा यही है कि पत्थर को टुकंड़ों में न वदलक्र 
छैनी-हथौड़ा एक गोर रख दें रौर पहले रूपरेखा मन में बनाएँ। 
जिस व्यक्ति का जीवन निरुद्देश्य व्यतीत होता है भौर जो परि- 
स्थितियों की घारा के साथ बह जाता है, उसका आचरण कभी विइव- 
सनीय नहीं रहता । ऐसे व्यक्ति के जीवन की नौका कभी भी किसी 
गहरे पानी में नहीं पठ सकती । ऐसा व्यक्ति किसी जाति या समिति 
में प्रसिडि नहीं पा सकता । उसके विषय में यह भविष्यवाणी नहीं 
की जा सक्ती कि कल थह क्या करेगा ? वह तो उस नौका की भाँति 
है जो बहते-वहते भाग्य से किनारे भी जा लगे या किसी चट्टान से 
टकराकर टुकड़े-टुकड़े हो जाय, अथवा इघर-उघर भटकती रह AT | 
दुविधा, लड़खड़ाहट, दुलमुल, डगमग प्रवृत्ति के कारण शानदार- 
से-शानदार मस्तिष्क का भी सत्यानाश हो जाता है । औपनिवेशिक 
अन्धे युग में यदि अमेरिका की ऐसी हालत होती तो उसकीं 
स्वतन्त्रता ग्रसम्भव. थी । इतिहास में इतना प्रबल साहस और ऐसा 
- महान्‌ निर्णय कभी नहीं देखा गया जैसाकि विधान-निर्मातामओं मरौर 
स्वतन्त्रता-अधिनियम पर हस्ताक्षर करनेवालों ने दिखाया ; क्योंकि 
तभी अमेरिकन स्वतन्त्रता की ाधारशिला रखी गई थी । 
जीवन-प्तागर के तटों पर चारों ओर चट्टानों Ax रेतीले टीलों 
पर चढ़े हुए ऐसे-ऐसे जहाज़ दिखाई पड़ते हैं जो देखने में उत्तम कोटि 
के भ्रौर दृढ़ सामग्री से निमित लगते हैं। किन्तु, सत्य यह है कि घारा 
में बहने की उनमें तनिक भी शक्ति नहीं। कोई विचारों के भंवर में 
फेस गया तो कोई कल्पनाझों के जाल में उलझ गया ; कोई मृग- 
तृष्णा की बालू में फंस गया तो कोई बाघाओं की उलभन में अटक 
गया | § 
वह व्यक्ति कितना भाग्यशाली है जिसका मनोमस्तिष्क अम- 
जाल से मुक्त ग्रौर मिथ्या विचारों से उच्च है, जो आरामतलबी 
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से घृणा करता है, विरोध पर खिलखिलाता है, जो अपने भीतर 
कत्तव्य के लिए संकल्प लिये'हुए है, जिसे अपने सौभाग्य पर विश्वास 
है, जो यह भरोसा लिये हुए है कि उसमें इच्छानुसार काम करने की 
शक्ति है, जो तिरस्कार से हारता नहीं और प्रशंसा से भड़क नहीं 
उठता | Fa 
विलियम fre इंग्लिस्तान का प्रधानमंत्री था और ध्येय में 
सलग्नता तथा उद्देश्योन्मुखता के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण रहा। . 
शशव में ही उसे यह विश्वास हो गया कि जनता की निगाहें उसी 
की ओर, लगी हैं कि वह वड़ा आदमी वने और अपने महान्‌ पिता 
का सुयोग्य पुत्र प्रमाणित हो । उसकी सम्पूर्ण शिक्षा का यही gart- 
भार था । आयु के वाईसवें वर्ष में वह संसद्‌ में प्रविष्ट हुआ ; एक 
वर्ष में wart वन गया और झगले दो वषं बाद वह्‌ इंग्लिस्तान 
at भ्रधानमंत्री बन गया । दृढ़ संकल्प का यह उदाहरण कितना प्रेरक 
है * उसने पढ़ाई समाप्त करके जीवन के कई वर्ष. यह सोचने में नहीं 
TANG कि अव उसे क्या करना है, अपितु सीधा अपने उद्देश्य की ओर 
बढ़ा झौर a ss आलिगन में ate लिया । : 
डॉक्टर म मैथ्यूस का कथन है, “प्रत्येक दस रों 
समूह में नौ ऐसे होते हैं जो अपनी बोजनाए विशाल पैमाने ie ae 
$ WIT करते कुछ भी नहीं, हालाँकि उनमें से कई सव-कुछ करने 
3 ग्य होते हैं। कारण यह होता है कि वे अपने विचारों को संकल्प 
acre का इरादा ही नहीं करते 1 यही कारण है कि हमारे चारों 
a ae की-भीड़ लगी रहती है जो असफलताओं से घिरे 
मानसिक तौर पर कोई-कितना भी सन्तुलित क्त ४ क्यों 
न हो, यदि उसमें संकल्प-ञक्ति atx शीघ्र निर्णय ah प्रवृत्ति नहीं 
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पर घ्यान देकर भी जो निर्णय नहीं कर पाता, वह सफलता कसे प्राप्त 
कर सकता है ? दोनों पक्ष कभी-कभी एक-दूसरे से उत्कृष्ट होते 
अतीत होते हैं गरौर दोनों में से एक का चुनाव करना ग्रनिवायं हो जाता 
है ; किन्तु यह चुनाव भी दृढ़ इच्छाशक्ति के विना सम्भव नहीं है। . 

सफलता के अभिलाषी के कानों .में निरन्तर यही घ्वनि आती ` 
रहनी चाहिये, “सावधान रे मानव ! भ्राज सतकंता से काम ले ! 
दुविधा तो पागलपन g 1” 

एमोस लॉरेन्स ने एक स्थान पर कहा है, “हमारी समस्त . 
सफलता का रहस्य यह है कि हमने तत्काल जुट जानेका स्वभाव वना 
लिया था और अवसर को उसकी” शिखा से पकड़ लेते थे ; लेकिन 
दूसरों का स्वभाव था कि वे शिथिलता में पड़े रहते और अंततोगत्वा 
हाथ मलते रह जाते।” ` 

किसी ने सिकन्दर से पूछा कि तुमने देश-पर-देश कैसे जीत 
लिये? उत्तर में उसने कहा, “gaga नीति त्यागकर मैं विजेता बना ।” 

नेपोलियन नाजुक अवसर पर कभी मिझक से काम नहीं लेता 
था | जिस ढंग को वह बुद्धिमत्तापु्ण समझता, उसी पर संलग्न हो जाता . 
भ्रौर अन्य विचार एक ओर रखकर तरकंज़ाल में स्वयं को न Gar 

: देता । जिनमें निर्णय लेने की ऐसी शक्ति होती है वे तत्काल उचित 

मार्ग का चुनाव करके उसपर चल पड़ते हैं और सफलता के शिखर 
छूकर रहते हैं । इसी के बल पर नेपोलियन समस्त यूरोप का स्वामी" 
रहा । वाटरलू में उसे पराजय मिली तो इसका कारण यही था कि 
द्रुत:निर्णय की विधि पर न चल पाया। 

निर्णय की दृढता के लिए एक उदाहरण, एक सुप्रसिद्ध हत्या के 
अभियोग में ज्यूरी की राय का दिया जा सकता है। ग्यारह सदस्य 
तो मृत्युदण्ड के पक्ष में थे, किन्तु एकमात्र सदस्य ने स्पष्ट शब्दों में 

` कहा, “मैं कदापि झापसे सहमत नहीं gar | इसकी अपेक्षा कि जिसे 
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मैं निरपराघ मानता हूँ फाँसी दी जाय, मैं यही बेहतर aaa हूँ 
कि मुझे बन्दी वनाकर भूखों मारा जाय ।” wer सदस्य अपनी ही वात 
पर भड़े हुए थे, किन्तु चौबीस घण्टे तक प्रतीक्षा करके, यह देखकर 
कि बारहवां सदस्य उनके निर्णयः से सहमत नहीं है, उन ग्यारह सदस्यों 
ने भी अपना निर्णय बदल दिया और हत्यारे को निरपराध मान 
लिया गया । 

निर्णय हमेशा सोच-समभकर लेना चाहिये। निर्णय तो मूर्ख 
भी कर सकता है, किन्तु उसका परिणाम विनाश ही होगा-। हठधर्मी 
ओर मानवीय निर्णय में बड़ा भ्रन्तर है। 

सुसंस्कृत इच्छाशक्ति द्वारा आत्मविश्वास पैदा होता है और 
उसके ग्रनुसार काम करने की शक्ति पैदा होती है। कई अवसर ऐसे i 
गाते हैं जब तत्काल निर्णय की झावश्यकता .पड़ती है । यद्यपि व्यक्ति 
जानता है कि वह निर्णय सूझचूझ से नहीं किया गया और न ही 
तको की कोटी पर खरा बैठता है, परन्तु समय की महत्ता को टाला _ 
नहीं जा सकता । ऐसे समय पर व्यक्ति फो अपने भ्रनुभव, ज्ञान और ` 
Taq की समस्त शक्तियाँ केन्द्रित करके निर्णय लेना चाहिए । 

फ़ैनी फ़न (श्रीमती जेम्स पार्टन) लिखती हैं, “जब मैं युद्धकाल 
में जनरल टेलर के साथ थी तो मुझे उनके शीघ्र निर्णयों पर बड़ा 
आर्चयं होता था। उनके श्विविर में बड़े महत्त्वपूर्ण मामले ते और 
जनरल महोदय विचारशक्ति के saat शीक्षे में केन्द्रित होकर 
तत्काल निर्णय पर पहुँच जाते । एक वार निर्णय सेने पर लगता कि 
अव वे उसके विषय में agar निर्लिप्त हो गए हैं ।” 
. एक पिता के दो पुत्र किसी भ्रत्याचारी की सेना ने बन्दी बना 
लिये पिता ने उन्हें मुक्त कराने का यत्न किया और कुछ रुपये के 
साथ ATT प्राण वदले में रखे उत्तर मिला कि दोनों बातें स्वीकार 
करने पर भी केवल एक पुत्र को मुक्त किया जायगा ; किसे मुक्त 
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करना है, यह सोच लो । विपत्तिग्रस्त पिता ने एक की प्राणरक्षा को 
ही बहुत माना । किन्तु वह यही निर्णय न कर सका कि किसे वचाए 
र किसे मरने दे! वह इसी दुविधा में रहा और दोनों युवक मारे गए। 
र दुविधाग्रस्त लोगों के सुधरने का एक ही रास्ता है—सदा ater 
य लेने की आदत बनाएँ, तकंजाल में न पड़ें, न विचारों को 
एक-दूसरे पर विशेषता देने में समय TG ; बस, दो za निर्णय, 
और उसपर TAT शुरू हो जाना चाहिये। जव तत्काल निर्णय लेने 
की Met पर अस्यास किया जायगा तो धीरे-धीरे भपने निर्णय पर 
भरोसा भी OSs होता जायगा और आत्मनिर्भरता की नई हिम्मत 
जाग उठेगी 1 
विलियम वटं का कथन. है, “जो व्यक्त इस दुविधा में रहता 
है कि दो में से पहले कौन-सी बात की जाय, वह.कभी कुछ नहीं कर 
सकेगा । जो व्यक्ति संकल्प करता है और किसी का विरोधी विचार 
सुनते ही भ्रपना संकल्प बदल देता है, वह कभी महान्‌ भोर लाभ- 
कारी काम नहीं कर सकता । वही लोग अपने झ्रध्यवसाय में सफल 
होते हैं जो बुद्धिमत्ता से परामश करके दृढसंकल्पी बनते हैं, फिर 
गौरवमय होकर, बिना छोटी-मोटी कठिनाइयों से घवराए, अपने लक्ष्य 
की मरोर पदापंण करते हैं । 5 ; 
इच्छाशक्ति के लिए दुविधा एक भयंकर रोग है। शेक्सपियर 
का 'हैमलेट! इसी रोग. का एक उदाहरण है। वह सभी पक्षों पर ध्यान 
देने में उलझा रहता था म्रौर कोई निर्णय लेने में असमर्थ रहता था.। 
बहुत-से व्यापारी मात्र इसलिए लाभ कमा लेते हैं कि वे भारी 
` हानि उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं मगर भ्रपने निर्णय पर Mee 
जमे रहते हैं । 23 
हमें तो प्रन्तिम निर्णय की wre इतनी अनिवार्य प्रतीत होती 
है कि यदि लिये गए निर्णय के कारण हानि भी उठानी पड़े तो तैयार 
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रहें। किसी निर्णय पर पहुँचने के लिए अनुचित संकल्प के कारण 
हुई हानि अधिक नहीं होती । जिस व्यक्ति के निणंय सदा ग़लत रहें, 
उसे अपरिपक्व अथवा दिमाग्री रूप से पागल ही कहा जा सकता है। 
after निर्णय की भ्रादत में यदि विचार-परिपक्वता और ताकिक 
स्वच्छता से काम लिया जाय तो कोई कारण नहीं कि परिणाम अनु- 
कूल न हो। रे 
एक ज्ञानी पुरुष की मान्यता है, “किसी एक व्यक्ति को रोशनी 
' दिखाना अच्छा है, बजाय इसके कि सारी सृष्टि को श्रालोकित करने 
के स्वप्न ही देखें ।” 
एण्टीटम के ga गें विजय होते ही प्रेज़िडेंट ने अपने मन्त्रिमं डल 
से कहा, ' स्वतन्त्र नीति पर स्पष्ट घोषणा को अब स्थगित नहीं किया 
जा सकता ।” उसका मन कहता था कि जनसाधारण उस.नीति का 
अनुमोदन करेंगे | उसने ईश्वर के चरणों में यह वचन लिया था कि 
यदि “ली पेन्सिलवेनिया से हटाया जा सका तो वहू दास-प्रथा को 
समाप्त कर उन्हें मुक्ति की साँस लेने देगा । 
यदि कोई व्यक्ति संकल्पों की वारम्बार पराजय से अपनी 
इच्छाशक्ति पर विश्वास ही छोड़ दे तो इससे वड़कर चरित्र के विनाश 
की युक्ति क्या होगी ! 


@ “मै याद रखूंगा(जब सीजर कहता है) कि 'काम करो, और 


o वह हो ra" (शेक्सपियर) 
© “निक्ृषष्टतम वहसवाज़ी वह है जो व्यक्ति आत्मा के न्यायालय _ 
H करता है 1! ( बीचर) 


@ “तीब्रता की अपेक्षा अधिक बुरी बात है दुविधा । जो व्यक्ति 
लक्ष्य-वेध का भ्रभ्यास करता है, Ae अवश्यमेव सफल होकर 
रहेगा । ग्रनम्यस्त भला क्या लक्ष्य-वेघ करेंगे ! ” (फ़ेल्यम) 
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` लक्ष्य-निष्ठा 
Oo 
“जिस बात को पुर्ण करने का rear किया है, उसे क्षणिक 
असफलता के कारण मत छोड़ो |” (शेक्सपियर) 
झु “सम्पूण वेदान्त दो शब्दों में सीमित है—'सहो' ग्रौर 'बचो'” 
(एपिक्टेटस ) 


€ “निरन्तर प्रयत्न भौर दृढ़ विश्वास से कठिनाइयाँ भी लजा 
जाती हैं ओर भ्रसम्भव भी सम्भव में परिवर्तित हो जाता 
है ।” ; (जेरेमी कोलीयर) 
झह “साहस मत छोड़ो ! आशावान्‌ को सहायता देने के लिए 
सैकड़ों अवसर झौर कान्तियाँ ग्राती हैं । शर्त यह है कि जुटे 
रहो ! जितना व्यवित बुद्धिमान्‌ होगा, उतना साहसी भी 
होगा | एक ही बात याद रखो--'साहस वनाए tay’ |” 
एक चतुर व्यक्ति ने विज्ञापर निकाला कि 'सेवक वालक की 
आवश्यकता है।' तीस आवेदन प्राप्त हुए । आवेदक आए तो उस 
चालाक व्यक्ति ने उनके सामने एक-एक गोला रख दिया ale लक्ष्य 
का स्थान बता दिया । उसने वताया.कि प्रत्येक भावेदक सात बार | 
गोला फेंकेगा; जिसका लक्ष्य अधिक वार ठीक ASAT उसी को रखा 
जायगा । सभी झावेदक असफल रहे तो वह॒ व्यक्ति वोला, “कल फिर 


आओ ओर देखो कि कौन सफल रहता है ।” 
अगले दिन केवल एक नन्हा सा वालक श्राया जिसने झाते ही 
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कहा कि वह परीक्षा के लिए तैयार है जब उसने निद्याना साधा तो 
हर वार सही बैठा और ठीक ल॑क्ष्य-विन्दु पर जाकर लगा । उस 
व्यक्ति ने ्राइचर्य प्रकट किया तो लड़का दोला, “यह कोई हैरानी- 
वाली वात नहीं है । मुझे इस नौकरी को आवश्यकता है क्योंकि मुझे 
झपनी माता का हाथ बेटाना है। मैं रातभर लक्ष्य-वेध का ग्रम्यास 
करता रहा हूँ 1” 
यह वात बताने की आवश्यकता नहीं कि वह लड़का नौकरी पर 
रख लिया गया, क्योंकि जो गुण उसमें विद्यमान था उसने उसका 
निष्ठा से प्रयोग कर दिखाया । 
तैमूर के वारे में कहते हैं कि जब उसके शत्रुओं ने उसका पीछा 
न छोड़ा तो उसने किसी भग्न भवन में area लिया । एकान्त और 
विचारों में लीन उसकी दृष्टि एक चींटी पर पड़ी जो प्रनाज का एक 
दाना घसीटे लिये जा रही थी ; उनहत्तर प्रयत्नों के बाद भी उसने 
साहस न छोड़ा । दीवार के एक कोने से भारी दाने के साथ-साथ वह 
स्वयं भी गिर पड़ती। मगर सत्तरवीं वार वह सफल होकर रही ! 
. तैमूर का टूटा हुग्रा साहस फिर बेंघ गया और उसे पुनः विजय का 
विशवास हो आया | 
` यदि फ्रेकलिन पीयसं वस्तुतः स्थिर प्रकृति का न होता तो वह 
कदापि संयुक्तराष्ट्र का प्रेजिडेंट न होता । प्रारम्भ में वह वकील के 
रूप में भ्रसफल रहा MIT इससे उसके भंन पर MATT पहुँचा । प्रायः 
ऐसे अवसर पर लोग साहस त्याग बैठते हैं; किन्तु उसने कहा, “नौ 
सौ निन्यानवे वार असफल रहकर भी मैं फिर एक बार उसी कार्य को 
करने के लिए तत्पर हूँ ।” भला ऐसे महान्‌ संकल्प के ग्रागे कौन-सी 
कठिनाई ठहर सकती है ! ऐसे व्यक्ति के लिए ge भी असम्भव नहीं । 
. गरुवावस्था में लिकन वाणी में जादू जगाने एक भ्रध्यापक AMET 
ग्राहम,से मिला और उससे पूछा कि व्याकरण का अध्ययन कैसे करना 
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चाहिये । भ्राहम ने उत्तर दिया, “यदि तुम जनता के समक्ष ग्ना 
चाहते हो तो तुम्हें व्याकरण भ्वद्य पढ़ना चाहिये ।” किन्तु समस्या ` 
यह थी कि पुस्तक कहाँ से मिले ? अड़ोस-पड़ोस में मात्र एक पुस्तक 
थी झौर वह भी छः मील'दूर । वह सीधे निदिष्ट स्थान पर पहुँचा 
और पुस्तक लेकर रात होने तक जुटा रहा। सप्ताहभर वह अवकाश 
के क्षणों में व्याकरण-सम्वन्धी बाते याद करने में संलंग्न रहा । प्रायः 
बह अपने मित्र ग्रीन को पुस्तक देकर झपना पाठ सुनाता और ग्रीन 
कठिन बातें ग्राहम से पूछता,। : 

लिकन की अध्ययन में इस रुचि से समीपवर्ती लोग भी रचि 
लेने लगे । ग्रीन-परिवार के लोग उसे पुस्तकं दे देते; स्कूल के अध्या: 
पक यथाशक्ति सहायता करते ; यहाँ तक कि एक बढ़ई ने उसे अपनी 
दुकान में आकर पढ़ने की भ्राज्ञा दे दी भर रात के समय छिलकों- 
बुरादो की तेज़ रोशनी का प्रवन्ध कर दिया। - इस प्रकार व्याकरण, 
पर पूर्णाधिकांर करके ग्न्य विषयों में भी गहन ग्रनुशीलन किया । 

लड़कपन में डेनियल वेन्स्टर में कोई बात उल्लेखनीय न थी । 
उसे शिक्षा-प्राप्ति के लिए न्यू हैम्पशाइर की एक्सीटर ्कादमी भेजा 
गया, किन्तु वह वहाँ थोड़ा समय ही रहा म्रौर घर लौट पड़ा। मागं 
में उसे रोते देख एक पड़ोसी ने कारण पूछा तो डेनियल ने बताया, 
“मैं निराश हो गया हूँ कि मैं पढ़-लिख नहीं सकता । मेरे सहपाठी ' 
मेरी ग्रयोग्यता की हँसी उड़ाते हैँऔर मैं घर लोट रहा हूँ ।” पड़ीसी 
मित्र ने उसे कहा, “तुम इन्हीं कदमों लौट जाझो और अब मन 
लगाकर पढ़ो ।” मित्र की सम्मति से वह पुनः पढ़ाई में जुट गया 
और ऐसा मन लगाकर पढ़ा कि उपहास करनेवालों के दाँत aE हो 
गए वह श्रेणी में adran रहा ATT फिर भागे-ही-भागे रहा । . 

एक खान के स्वामी का अनुमान था कि खान में से सोना 
निकजेगा । उसने मीलभर लम्बी सुरंग खुदवाई जिसपर एक लाख 
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की रक़्म व्यय हो.ग़ई । डेढ़ साल की मेहनत भी रास न आई और 
काम बन्द कर देना पड़ा । ae किसी दूसरी कम्पनी ने वही काम हाथ 
में लिया र सुरंग की गज़भर भागे खुदाई करने पर स्वर्ण घातु हाथ 
लग गईं। स्मरण रखें कि सम्भव है, जीवन का सोना भी गज़भर 
श्रागे ही पड़ा हुआ हो | ६ 

किसी भी युग में संसार के राष्ट्रों पर किसी अन्य आविष्कार 
का इतना गहरा अ्रभाव नहीं पड़ा, जितना वाष्पीय इंजन का।.इसका 
जनक चाहे हम वाट को ही मानते हैं, किन्तु वस्तुनः ईसा से ढाई सौ 
वर्ष पहले हीरो नामक व्यक्ति ने वाष्प-इंजन का निर्माण किया था। 
वह यन्त्र यद्यपि प्रारम्भिक अवस्था में था, किन्तु मूल सिद्धान्त वही 
था | यदि हीरो अपने कामं में भ्रग्रसर होता रहता तो ज्ञान-विज्ञान 
का इतिहास दो सहस्र वपं AIT आगे बढ़ चुका होता । , 

जिस झाधार पर चुम्वकीय तार का सिद्धान्त निर्भर है, मानवता 
के कल्याणाथं इसका श्ाविषकार मोस ने किया। सन्‌ अठारह सौ 
बत्तीस में उसने प्रयोग आरम्भ किये ate पाँच वपं वाद अपनी खोज ` 
उसने पेटेंट करा ली । फिर चिरकाल के मौन के वाद सन्‌ म्रठारह 
सौ तेंतालीस के कांग्रेस-सम्मेलन के अन्तिम दिन वह तीस हज़ार 
डॉलर.की घनराशि प्राप्त कर सका | उस धन से उसने वाल्टीमोर से 
वाशिंगटन के मध्य तार की पहली लाइन बनाई । मानव-जाति के 
लिए इससे महान्‌ उपलब्धि शायद ही कोई अन्य कही जा सके | 

जॉन faa बड़ा निर्धन व्यक्ति था ; मिन्न-परिचित भी कम ही _ 
थे ; लोग उपहास Bera और उसे विक्षिप्त मानते । बड़े लोग भी 
उसे निरुत्साहित ही करते; धक्के देते। किन्तु फ़िच श्रपने मित्रों के 
साथ लगा रहा और एक “दिन उसने वाष्पीय नौका डेलावेयर में 
चलाकर दिखा दी, जो प्रवाह के साथ ग्राठ मील और विपरीत दिशा 
में छह मील प्रतिघण्टे की गति से दौड़ सकती थी । 
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वाईसाइकल का प्रयोग बहुत समय तक वाज़ीगरों तक ही सीमित 
रहा । चेन का रिवाज हुआ तो सेफ़्टी-ब्हील चल निकला जिससे 
४ बाईसाइकल की लोकप्रियता बढ़ TE | तवतक भी टायर के मामले 

में यह सवारी ढचरा हीं रही । भ्राखिर टायर में परिवर्तन हुआ और 

तब से आजतक यह एक उपयोगी साधन बना रहा । 

झपने समय का सुविख्यात नीतिज्ञ वान मोल्त्के छियासठ वषं 
अध्ययन में बिताकर कार्यक्षेत्र में उतरा । sa ag में भी मुख्या- 
घिकारी होने पर उसने सैडोवा पर आस्ट्रिया के अधिकार को निर्मूल 
करके जर्मनी से निकाल दिया । चार साल बाद ही इससे बड़े उत्तर- 
दायित्व के सिए फिर तत्पर रहा, जवकि उसने mia को ऐसा आघात 
पहुंचाया कि यूरोप.का मानचित्र ही बदल गया । इक्यावन वर्ष की 
संघषंमय wate के वाद उसके हिस्से फ़ील्ड मार्शल की पदवी आई। 
यदि लुई नेपोलियन-जेसा व्यक्त उसके अधीन रहा तो यह उसके | 
संघषंमय जीवन का परिणाम था । । 

जब कोई मनुष्य सफलता प्राप्त कर लेता है तो हम उससे 
feat करने लगते हैं। वस्तुतः हम इस वात पर ध्यान ही नहीं देते 
कि किसी सफलता के पीछे कितने लम्बे संघर्षो का इतिहास छिपा 
होता है । 
ब्हिपल नें कहा है, “किसी ज्युरी का प्रधान कठोरदिल, व्यवहार- 
कुशल, संगठक एवं उच्च विचारवान्‌ था, किन्तु एसमें इतनी योग्यता 
न थी कि अपने विरोधी की योग्यता को समझ सके । जब श्रीमान्‌ 
कोट के तकं घटना-विश्ेष के विवाद में समाप्त'हो चुके, तब भी वे 
तीन घण्टे तक बार-बार वही TH दोंहराते रहे कारण यह था कि 
्यूरो के चेहरों पर अपने भाषण का प्रभाव न पड़ते देख वह भने 
तक का विश्लेषण करने पर विवृ था. कि आपकी TROT के कारण 
मुझे बार-बार अपनी बात दोहरानी पड़ रहौ,है। आखिर उसकी 
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पुनरावृत्ति रंग लाई झौर कठोर चेहरे नमं पड़ते गए । पूरे पाँच घण्टे 
वह ज्यूरी की आत्मा पर चोट-पर-चोट लगाता रहा और ज्यूरी के 
विचार वकील की वात से सहमत होकर रहे ।” . - 
- हाथॉर्न की रचना 'स्कालेंट लैटर' पढ़कर, पाठक को असीम सुख 
प्राप्त होता है। शैली-सौन्द्य, विचार-प्रवाह और विपय-वस्तु की 
दृष्टि से यह उपन्यास सिद्ध करता है कि यह निरन्तर श्रम का परि- 
णाम है। लजीले स्वभाव का यह लेखक कितना परिअमी था, यह 
तथ्य उसकी नोटबुकों से स्पप्ट होता है । वह तुच्छ-से-तुच्छ बात at 
नोट करता था झौर अपनी रचना में उसकी छाप लगाता था। इस 
gat रचना के लेखन-काल में उसका यही विचार था कि अन्य 
रचनाओं की तरह वह भी उसे जलानी ही पड़ेगी । सेलम के चुंगीघर | 
से निकाल दिये जाने पर उसकी परिस्थिति यहाँ तक भ्रा पहुँची थी 
कि आलू आदि खाकर समय काटता रहा। मगर परिश्रम, घोर ` 
परिश्रम, निरन्तर कठोर परिश्रम ही उसे अमर कर TAT । 
"विचारशीलता ऐसी शक्ति है जिससे मानवीय ate 
चुंधिया जाती हैँ । निरन्तर प्रयत्नशीलता का दूसरा नाम है— 
पराजयों का मुंह मोड़ते हुए AMAT होते रहना | सफलता और 
झसफलता में इतना सूक्ष्म अन्तर है कि कई वार मनुष्य को 
ज्ञात ही नहीं होता कि कब उसने इन दोनों की मध्यवर्ती रेखा 
को स्पर्श किया । मोती इस प्रतीक्षा में रहता है कि ग्रोताखोर 
कव एक और डुबकी मारे तो उसके हाय में आऊ, किन्तु मात्र . 
एक और ग्रोते का साहस न करके वह स्पंज ही उठाकर लें 
गाता gI” 
रिचडं सी० ट्रेंच का कयन है, “सफल बनो ! तैयार रहो ! 
कमर कस लो कि तुम्हारी बारी ग्राएगी ; तुम मागं में पड़े ही नहीं, 
- - रहोगे; निर्माताओं को तुम्हारी आवद्यकता पड़ेगी!” 
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जॉज इलियट को बहुत समय तक यह आत्मविद्वास नहीं था 
कि वह उपन्यास-लेखन में सफल होगा। किन्तु एक gag विचारों 
ने एक स्वप्न-सा बुन डाला और परिणाम यह हुआ कि एक पुस्तक 
की रचना हो गई जिसका नाम है 'सीन्स फॉम क्लेरिकल लाइफ़” । 
और उसे अत्यधिक लोकप्रियता मिली । 22% 
कितना महान्‌ काय até स्पेन्सर ने किया ! उसके लिए कितने . 
कष्ट सहने पड़े ! किन-किन परिस्थितियों में उसने काम किया जबकि 
उसका स्वास्थ्य भी विगड़ चुका था ! छिहत्तर वर्ष की ary में उसने 
अपनी महान्‌ रचना का seat भाग पूर्ण किया । . 
जेम्स गाडन बैनेट को 'स्यूयॉर्क हैरल्ड' पत्र शुरू करते समयः इतना 
भी अंवकाश न या कि मिलनेवालों के साथ कुछ पल बैठ पाता । जब 
ग्राहक को पत्रिका के किसी संस्करण की आवश्यकता होती तो वह्‌ 
'ढेर की झोर संकेत कर देता और ग्राहक स्वयं पैसे रखकर पत्र उठा- 
कर चला जाता । 'ट्विब्यून' के लिए तो उसे ake भी अधिक परिश्रम 
करना पड़ा । रोज़ाना अठारह घंटों के श्रम के वाद शनिवार को 
चौथाई डॉलर भी छेष न बच पाता ; किन्तु यह मेहनती अपनी at 
में लगां रहा। ग्राखिर चालीस वर्षों के कठोर श्रम के परचात्‌ अपने 
पुत्र को उसने अत्यन्त मूल्यवान्‌ पत्रकारिता की पैतृक सम्पत्ति दी | 
एक बार लण्डन में एक वालक नौकरी की खोज में दुकान-से- 
. दुकान और कार्यालय-से-कार्यालय तक भटका, किन्तु उसे कहीं नौकरी 
न मिली । उसने हिम्मत नहीं हारी ओर घुन में लगा रहा ।एक 
जगह उससे पूछा गया कि उसे किसने भेजा है, तो साहम से उसने 
भ्रपने असफल प्रयत्नों को कथा दोहराई ओर विश्वास प्रकट किया 
कि एक-न-एक दिन उसे सफलता प्रवश्य मिलेगी | उसके साहस पर 
Prove होकर स्वामी ने ग्रावेदनपत्र भेजने का' परामश दिया ate 
ऊुछ सहायता का आइवासन दिया । उसके सही और उचित शब्दों 
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में लिखे गए आवेदनपत्र के कारण उसे नोकरी पर रख लिया गया 
झौर उस संस्था के लिए वह उपयोगी-रहा | 

किसी मोची से एक वार पूछा गया कि उत्तम मोची बनने में 
कितना समय लगता है, तो उसने उत्तर दिया, “सारी श्रायु चाहिये । 
और यह व्यक्ति था जूतोंवाला माइकेल एंजेलो । 

घन, पदवी और प्रभाव--ये बातें साहस भर धैय के आगे नहीं 
टिक सकतीं | 

चाहे कोई भी काम प्रारम्भ करो, उसमें दृढ़ संकल्प से निरत 
रहो झौर यही कहो कि मैं यह काम अवश्य करूँगा। ध्येय यह हो 
` ‘qa में दृडता'। ये शब्द कान में ऐसे पड़ें जैसे जंग में घोड़े के कान 
में faga की घ्वनि प्रभावित होती है। 

मिल्टन देश की रक्षार्थ निरन्तर लिखता रहा श्रौर इससे उसके 
नयनों की रोशनी जाती रही। उस समय उसने कहा, “में ईशवर-लीला 
के विरोध में कोई शिकायत नहीं करता । मन में ऐसी कोई आशा 
नहीं रखता ; बस, सव-कुछ सहन करता FAT भ्रग्रसर होता हूँ । 
गौर सचमुच वह झागे बढ़ता गया ; अन्था होने के बावजूद उसने 
झमर साहित्य की रचना की । E a : 


स्वास्थ्य-साधन 

तो 

£ “स्वास्थ्य ही सर्वोत्तम घन है ।” . (इमर्सन) 

ई “जीवन केवल जीने का नाम ही नहीं, अपितु स्वास्थ्य-लाभ का 
नाम हू 1" (मार्शल) 
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@ “कोई व्यक्ति वास्तविक wal में तवतक स्वस्थ नहीं, जवतक 
खुले वातावरण में हरी घास पर खड़ा होकर शारीरिक सत्ता 
के सामान्य सुख के बदले अपने स्रष्टा का Saa नहीं होता ।” 
Spee (ato डब्ल्यू ०. हिग्गिन्सन 

Gp “स्थिरचित्त भौर शुमाचारी बनो ; तुम स्वस्थ रहोगे 1” 


फ्रेकलिन 
हैक “मैं सकुशल था ; मैंने और अच्छा बनना चाहा ; = a 
और मर गया 1” "+" (एपिताफ़) 
झले “जल, वायु, स्वच्छता --नमोल वस्तुएं हूँ मेरे नुस्खे में 1” 
, (नेपोलियन) 
O “मेरा भ्रनुमान है कि प्रत्येक मनुष्य शतजीवी हो सकता है 1” 
Be (डॉक्टर द' वोसी) 


जोसियाह क्तिन्सी से एक सुन्निल्यात चिकित्सक जैक्सन ने पूछा, 
“क्यों श्रीमन्‌ | राप कवतक और जीवित रहने की aren रखते 
हैं ?” उत्तर मिला, “जबतक वैद्य की जरूरत नहीं समझता 1” इस- 
पर जैक्सन ने पूछा, “इससे पहले झापने डॉक्टर कव बुलाया था 2” 
तनिक मुस्कराकर किवन्सी ने कहा, “ठीक छियासी वर्ष पूर्व ।” भौर 
ठीक यही उनकी arg थी । i 

एक फ्रांसीसी भ्रधिकारी का विश्वास है, “लोग यूंही नहीं मरते, 
वे स्वयं अपने को मारते हैं 1” ; 

हेनरी जेन्किन्स सन्‌ पन्द्रह सौ में यॉकर्शांइर (इंग्लैंड) में उत्पन्न 
हुआ और एक सौ सत्तर वर्ष का होकर मरा । वह मुंह-अधेरे उठता, 
नास्ते से पहले आघ सेर पानी पीता भौर अधिकतर ठण्डा खाना 
खाता ; वह बड़ा धेयंवान्‌ था । 

दीर्घायु में थॉमस पार का जीवन एक दुष्टान्त मानना चाहिये । 
इस इंग्लैंडवासी ने चोदह सो तिहत्तर ईसबी में जन्म लिया ; पहला 
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विवाह अठासी वर्ष को org में किया ; दूसरा विवाह एक सौ वीस 

वर्ष की arg में । एक सौ पैंतालीस वपं को आयु में वह दोड़ों में 

शामिल होने के योग्य था ; मूसल से अनाज कूट लेता था और सभी 

प्रकार का श्रम कर लेता था । दिन-रात में केवल दो वार ही खाना 

लेता, किन्तु वह अत्यन्त सादा होता उसकी जीवन-कथा का लेखक 

लिखता है, “उसकी मृत्यु का कारण जलवायु का दूषित होना था, 
' क्योंकि वह खुला वातावरण छोड़कर लण्डन की दूषित जलवायु में' 
झा वसा । उसे एक विलासप्रिय परिवार में रहना पड़ा जहाँ बढ़िया 

भोजन श्रौर शराव उइती थी । उसके. शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया 

पर वोझ पड़ा ; फेफड़ों में अवरोध हो गया ; परिणामतः शरीरः 
ढलने लगा । जलवायु का ऐसा परिवर्तन न होता तो शायद वह 

सोलह सौ पतीस में न मरता 1” 

गलन की मृत्यु एक सौ चालीस वर्ष की आयु में, सन्‌ दो सौ 

इकहत्तर में हुई। उसके स्वयं के कथनानुसार वह तनिक STA शरीर 

का या, किन्तु शान्तिप्रियता और भूख से कम खाने के कारण वह 

दीर्घायु भोग सका । 

बोस्टन से लगभग मराठ मील दूर एक छोटे नगर में हाल ही 

में एक वृद्ध रहता था जो इकासी व्ष की प्रायु तक सवंथा स्वस्थ 

और वलिष्ठ था । उसकी सीधी-सुदृढ़' गति देखकर युवा लोग भी * 
` लजा उठते | कुछ समय पूवं उससे उसका एक सहपाठी मिलने आया 

जो उससे कुछ वपं ही छोटा था । उसने उस वृद्ध मित्र का स्वास्थ्य 

देखकर अचम्भा किया तो वह बोल' उठा, “अरे, चाहे मैं युवा लगता. 
हूँ किन्तु पूर्व-जैसा नहीं रहा । पहले मैं प्रति मास सैर-सपाटे के लिए 
बोस्टन जाया करता था ; पिछले सप्ताह मुझे गाड़ी में चढ़कर 

आना पड़ा ।' मित्र और भी विस्मित ger, “तो क्या पहले पैदल - 
जाते थे १”. वृद्ध श्ञान्तभाव से ज़रा उदासी: में बोला, “हाँ भई 


५४ 


- 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


पैदल । मगर अब तो बेहतर-है कि विस्तर पर लेटो और चलते 
बनो । देखो न, इकासी वर्ष की उम्र भी कोई उम्र है? म हूँ कि ` 
गाड़ी का सहारा लेना पड़ा ! ” । 

जव. सिकन्दर महान्‌ ने पोरस पर विजय पाई तो उसने. उस 
हाथी को माँगा जिसपर बैठकर राजा पोरस लड़ा था । हाथी का - 
नाम था--अजेक्स । सिकन्दर ने हाथी पर ये शब्द लिखवाकर छोड़ 
दिया-- (सूर्यपुत्र श्रलेक्ज्ैण्डर ने अजेक्स को. सूयं के नाम किया ।' वह ` 
हाथी साढ़े तीन सौ वर्ष वाद झालेख-सहित मिला । 

कुवीयर के मत में व्हेल मछलियाँ सम्भवतः एक aga वर्ष .की 
आयु तक जीवित रहती हैं । 

एक बाज़ विएना में एक सौ चार वपं की आयु भोगकर मरा। 
कौए प्रायः शतजीवी होते हैं । हंस तीन सौ वर्षान्त जीवित रहते हैं। 
लमढींग भी दीर्घायु होते हैं। पता लगा है कि एक कछुम्रा एक सौ 
सात साल का होकर मरा। 

जव से इतिहास लिखा जाने लगा है, लोग इसी खोज में लगे 
हैं कि मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त करें ? प्राचीन मिस्तवासी कहा . 
: करते थे कि वार-वार वमन करके पसीना लेते रहो ।. रिवाज इस 
सीमा को पहुँच गया कि लोग मिलते समय भी हालचाल पूछते हुए - 
कहते--सुनाझो, पसीने का क्या हाल है?” अर्थात्‌-वे पसीने से ही 
स्वास्थ्य-स्थिति का अनुमान लगा सेते ये । 20232 

इससे बढ़कर मानव के लिए क्या शुभ होगा कि केसा भी भवसर 
हो, वह वक्ष तानकर बाधाओं से टकराए ! युवा व्यक्ति की शान 
का विकास शक्ति-स्नोत से होता है। दुर्बलता कैसी भी हो, मनुष्य 
को तुच्छ चना देती है। यह दुर्बलता ही कुरूपदा है, चाहे वह 
दुर्वेलता शारीरिक हो, मानसिक या वौद्धिक | 

सर्वोत्तम अनुभूति यही है कि मनुष्य को क 
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पानि की अपनी योग्यता का ज्ञान हो । 

जीवन की महान्‌ विजयों के अधिकारी वही हैं जो चुस्त-चालाक 
ग्रौर स्वस्थ-पुष्ट हों। यह पुष्टता बड़े-बड़े पुढं में नहीं, ऐच्छिक 
भ्रौर स्नायविक पुष्टता है । महान्‌ कार्य कौन कर सकते हैं? ats 
ब्रॉहम-जैसे व्यक्ति, जो निरन्तर एक सौ छिहत्तर. घण्टे काम कर 
सके; नेपोलियन-जैसे लोग जो वीस-बीस घण्टे घोड़े पर गुजार दें; 
` फ्रेंकलिन-जैसे मानव. जो सत्तर वर्ष की आयु में. भी खुली हवा में 
डेरे डाल सक ; ग्लैडस्टोन-जैसे मनुष्य, जो चौरासी वर्ष की रायु में 
भी साम्राज्य-नौका की पतवार दृढ़ता से संभाल सके और प्रतिदिन 
मीलों पैदल चल सक, पचासी वर्ष की आयु में भी बड़े-बड़े पेड़ काट- 
: कर गिरा सके । 


स्वास्थ्य की समता 'भला कौन-सी सफलता कर सकती है? 


एडिनवरा के विद्याथियों से कार्लायल ने कहा था, “स्वास्थ्य की 
तुलना में भला करोड़ों रुपये ग्रौर सोने की ईंटों का क्या महत्त्व है ? ” 
घुड़दौड़ के घोड़े को छकड़ा खींचनेवाले घोड़े की भाँति 


खिलाना-पिलाना नहीं चाहिये । बौद्धिक श्रम करनेवालों के लिए. 


भोजन ऐसा होना चाहिये जो स्नायविक afer का संचार करे । 
` ख राक में फ़ास्फ़ोरस भौर एल्ब्यूमन होना ्रत्यावइयक है जिससे 
मस्तिष्क में भूरी-भूरी सामग्री नए सिरे से बनती Wl ख्‌ राक तो 


शारीरिक ग्रमावों को देखकर ही उसकी पूति के साधनरूप में होनी - 


चाहिए । 

परिचिमी प्रान्त में एक व्यक्ति किसी भोज में सम्मिलित gar 
और भरपेट झ्रायस्टर मछलियाँ, भुना हुआ मांस, मुर्गा, Tar, लॉब्स्टर 
क्लोमा, प्लम-पुडिग, आइसक्रीम, केक, भखरोट, ate किशमिश-जैसा 
मात्र उड़ाया। अगले दिन वह विस्तर पर मरा पड़ा मिला ; डॉक्टरी 
जाँच के ग्रनुसार उसके दिल की धड़कन बन्द हो गई थी । 
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खाना खाने के साथ पानी ग्रादि नहीं पीना चाहिये, क्योंकि 
ग्रन्दरूनी अंगों से मिलनेवाला रस उस भोजन को पाचनःक्रिया में 
अत्यन्त लाभकारी होता है। चर्वीदार गोश्त और हलुए आदि से 
यथासम्भव बचना चाहिये, क्योंकि इन्हें पचाने में शरीर को कठोर 
श्रम करना पड़ता है। जव कोई व्यक्ति भारी थकान से चुर होकर ; 
भोजन करे तो भरपेट खाना नहीं लेना चाहिये क्योंकि उस समय 
पाचक AT अपना काम अनुकूल ढंग से नहीं कर पाते। 

प्रोफ़ेसर AT एन० फ़ीलर एक मस्तिष्क-विश्लेषज्ञ हुए हैं, 
जिन्होंने दीर्घायु के लिए कुछ नियम इस प्रकार वर्णित किये हैं, “कठोर 
श्रम करो, किन्तु सरलता से। कोष और दुःख से वचो ! अपनी 
योग्यता से भरपुर लाम उठाओ ! अधिक बोझ झौर दवाववाला 
जीवन मत बनाझ्रो अपनी आय और सामर्थ्य के भीतरः रहो ! 
दिन में तीन वार खाओ और अधिकतर फल, अखरोट, अनाज, ग्रंडे 
तथा दुघ का सेवन करो ! प्रारम्भ से ही परहेज रखो ! तम्बाकू न 
पियो और न चबाश्रो ! नित्यप्रति व्यायाम करो और स्मरण रखो 
कि निष्ठा के वाद पवित्रता का स्थान है। चाय मौर कहवा-ज॑सी 
नशीली वस्तुओं का सेवन मत करो ! बिस्तर पर जाझो तो भरपूर 
नोंद लो! सप्ताह में एक वार अवकाश मनाझो ! इस प्रकार 
समझिये कि गाप अस्सी वषं जी लेंगे।” 
` aree व्हिट्मेन लिखता है, “बारह वपं पूर्व कैम्डन में श्राया तो 
मैं मरणासन्न था ; किन्तु मैं प्रतिदिन देहात में निकल जाता, नंगे 
बदन घूप 'तापता, पक्षियों और गिलहरियों में रहता, मछलियों से. 
खेलता ; और प्रकृति से मैंने स्वास्थ्य छीन लिया ।' 
श्रान्त प्रकृति की पुनर्जीवन देनेवाली प्रिय निद्रा एक वरदान 
हँ । 
स्वास्थ्य के तीन बड़े स्रोत हैं-पानी, हवा भर घूप । मुक्त- 
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हस्त से इनका उपयोग कीजिये ! विचार ही है जो शरीर को शक्ति 
प्रदान करता Fl नपी-तुली, सुसंस्कृत और सुनियमित विचारघारा 


: ही क्रियाशीलता बनकर प्रबल वेग से शारीरिक रचना पर प्रभाव 


डालती है । दुवंल और निकृष्ट विचार शरीर को भी क्षीण कर देंगे, 
जवकि निःस्वार्थ प्रयत्न और उच्चादशं के विचार शरीर को सशक्त 
बनाते हैं । : 

प्रत्येक विचार की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक धर्म है। दुष्प्र- 
ृत्तियाँ गरन्तरात्मा में दूषण भर देती हैं जोकिशरीर में फूटने लगती - 
हैं । चिन्तन श्रौर विचारधारा को जैसी ख्‌ राक दी जायगी, वैसी ही 
कुरूपता naar सौन्दर्यं प्रस्फुटित होगा । | : 

शुभ कर्मों और कियाग्रों के फलस्वरूप दीर्घायु मिलती है । ऊँचे 
विचार, उच्च जीवनयापन, उदारता और निःस्वाथं प्रेम से आयु 
बढ़ती है, जबकि प्रतिकूल ग्राचरण से आयु क्षोण होती है । | 

प्रायः पवित्रता का पर्यायवाची प्रसन्नता होता है। भगड़ालू, 
` उपद्रवी ate रुरण ग्रात्मा के लिए सत्कमी बनना कठिन बात है.। 
मनोमस्तिष्क का संचालन यदि उचित ढंग से किया जाय तो नैतिक 
विचारधारा अवश्य स्वच्छ होगी । शारीरिक, वौडिक और नैतिक 
जीवन का इसी में महत्त्व है कि ये तीनों परस्पर गुंथे हुए हों । जो 
वात एक पर प्रभाव डालेगी, वह दूसरे पर भी झवश्य प्रभावित 
होती है। ‘. 

सफलता एक भ्रत्यन्त पौष्टिक पदार्थ है, क्योंकि सत्कायं करने- 
वाली आांगिक प्रकिया साहस, उमंग और कामना में संतुलन बनाए 
रखती है A सन्तुलन ही स्वास्थ्य gI 

जो व्यक्ति अपने नियत लक्ष्य को पा लेता है तो वह yaar 
अधिक सरक्त और अधिक सुख अनुभव करने लगता है। वांछित 
वस्तु की प्राप्ति से असीम सुख मिलता है। सभी: जानते हैं कि 


ys 


- 
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उल्लेखनीय सफलता-प्राप्ति पर चिररोगी भी स्वस्थ युवा भलकने 
लगते हैं । : : | 


ae 


| | पवित्रता ही दाक्ति है ! . 
' aa 


Gari के गिरि-शिखर पर कौन चढ़ेगा ? उसके पवित्र मन्दिर 
. में किसे स्थान मिलेगा ? वही, जिसके हाथ स्वच्छ हैं झौर मन 
पवित्र है।” (साम्स) 
“क्या आप नहीं जानते हैं कि आपका शरीर पवित्रात्मा का 
मन्दिर है? अपने शरीर को प्रमु के चरणों में पवित्र जीवित 
उपहार के रूप में प्रस्तुत करो, यही उचित सत्कार =I" > 
; (सेंट पॉल) 
` (“निष्कलंक मन -को सरलता से प्रभावित नहीं किया जा 
aaa - > (शेक्सपियर) 
G graa आत्मा की तेजोमयी छवि के सामने बाँहरी लीपापोती 
. कोई महत्त्व नहीं रखती ।' eo (qo हण्ड) 
संसदीय खचुनाव-दिवस पर किसी स्कॉच संसत्सदस्य का m 
हो रहा था कि भीड़ में से'एक दरिद्र-सा व्यक्ति चिल्ला उठा; “य 
इस बार आप निर्वाचित हो गए तो किस वस्तु पर से कर उठा 
लोगे ?” भाषणकर्त्ता ने राखते प्रदनकर्त्ता के हाथों और चेहरे पर 
दृष्टि जमाते हुए उत्तर दिया, “बन्धु, मैं प्ताबुन पर से फर See E 
एक शाम की बात है कि सेनिक शिविर में अफ़सर लोग « 
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कर रहे थे । तभी लड़खड़ाता हुआ एक WHAT आया और वोला, 
“मैं एक मनोरंजक घटना सुनाना चाहता हूँ; कहीं कोई महिला तो 
यहाँ नहीं बैठी ?” जनरल ग्राण्ट की दृष्टि समाचारपत्र से उठकर 
उस व्यक्ति पर आ जमी और उसे घूरते हुए जनरल बोले, “महिला 
तो यहाँ कोई नहीं है, किन्तु सम्यजन अवश्य बैठे हैं 1” 

जनरल ग्राण्ट के सदाचरण की प्रशंसा में जॉर्ज डब्ल्यू० चाइल्ड्स 
ने लिखा है, “मैंने उनके मुख से कभी कोई ऐसा वाक्य नहीं सुना 
जो महिलाग्नों की विद्यमानता में न कहा.जा सके । यदि कोई व्यक्ति ` 
उनके पास नौकरी के लिए भ्राता था और जनरल को पता लग जाता 
कि वह दुराचारी या दुश्चरित्र है, तो उसे कदापि नौकरी में नहीं लेते 
ये ।” लेखक ने ऐसी ही एक घटना का वर्णन किया है कि एक बार 
शिष्टजनों में प्रापत्तिजनक शब्दों का लेन-देन गारम्भ हुआ तो जनरल 
महोदय ने क्षमा-याचना के साथ वहाँ से चले जाने में औचित्य समझा । . 

पुरुप की विशेषता इसी में है कि होंठ पवित्र रहें ; मन पावन 
QI नारी की महत्ता इसी में है कि अछूती पवित्र भावनाओं से 
ओत-प्रोत रहे ; विचारों में भी बुरी वात न सोचे । 

सर ग्राइज्रक न्यूटन के युवाकाल में इटली का एक रसायन- 
विशेषज्ञ उनका गहरा मित्र वन गया ; किन्तु उसने एक वार जो 
aa कहानी सुनाई तो न्यूटन ने हमेशा के लिए उससे नाता तोड़ 

या । i 

सद्विचारों को उच्च मानवता का अलंकार समझकर सदैव सुर- 
क्षित रखो । जैसे मनुष्य के विचार होते हैं, वैसा ही उसका आकार 
बनता है । कड़वे-विषैले विचारों से ग्रात्मा भी दूषित हो उठती है | 

जॉन ato ग़ फिलाडेल्फिया ने मृत्यु से पूर्व अंतिम शब्द यही 
कहे, “युवको ! ग्रपना कर्मकषेत्र स्वच्छ रखो ! ” ये शब्द उनके सम्पूणं 
जीवन की भाषणमाला का निचोड़ थे | हर 
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मन पवित्र नहीं होगा तो विचार भी अपवित्र रहेंगे ; तय न 
बातचीत पवित्र रहेगी गौर न ही जीवन । किसी भी मनुष्य के लिए 
लोगों के विचार इन शब्दों में उतरने चाहिये, “अमुक व्यक्ति को मैं 
इसीलिए पसन्द करता हूँ कि वह कुन्दन की भाँति खरा है ग्रौर दपण ` 
की भाँति साफ़ है।” . 

तरुणों के एक वन्धु ने कहा है, “यदि कोई व्यक्ति यह समझे 
कि वीतराग होने पर ही पवित्रता स्थिर रह सकती है, तो मैं इसका 
प्रबल, विरोधी हूं । हमें पुरुषत्त्वभरे ऐसे जीवन की आवशयकता है 
जो संसार में निष्कलंक रह सके। यदले कीचड़ में भी कमल की 
भाँति खिल उठना सच्चा मानवीय गुण है। _ ares 

सागर में गल्फ़-धारा का प्रवाह दरिया की भाँति रहता है। 
जव जहाज इसपर से FULT हैं तो उनका भग्रभाग गर्म और पृष्ठ- 
भाग ठण्डी घारा में होता है | इसी भाँति दुर्गुणों-कुविचारों के सागर 
में पवित्रता की धारा उन्हीं में वहकर भी अपना गुण-धर्म नहीं छोड़ती। 

जव उपराष्ट्रपति विलसत मृत्युशैया पर थे तो उन्होंने कहा, 
“यदि मुझे किसी एक के कहने पर सोचते, कहने या चुनने का भूव 
सर मिले तो मैं व्हिट्टियर का नाम सूँगा, जो विदवभर में पवित्रतम 
विचारों का घनी और निष्कलंक स्‍झात्मा का स्वामी है।' 

पादरी व्हाइटफ़ील्ड से किसी ब्यक्ति ने पूछा कि भप इतर 
वार क्यों स्नान करते हैं और इतने स्वच्छ वस्त्र क्यों रखते हुँ? 
उत्तर में उन्होंने कहा, “स्नान झौर स्वच्छता से अभिप्राय निर्मल 
` जीवनयापन सें है, फिर वस्त्र भी क्यों न उजले हों i 

जैसे आप अपराधों से बचते हैं, 
गन्दे विचारों को पास ही न फठकने.दें ता 
का रोग न वनने पाय। Te चित्रों प्रौर गन्दी 
जीवन विनष्ट होते पाए गए हैं । 
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कुविचारोंभरी गाथा मन में आजन्म प्रतिध्वनित होती रहती 
है । ऐसी एक भी कहानी कानों तक न पहुँचने दें, अन्यथा उसकी 
छाप ऐसी गहरी पड़ेगी कि wert न छूटेगी । मन की पत्तों पर उतरे 
हुए गन्दे चित्रों की छांप पूरी तरह विनष्ट करनेवाला अभी कोई 
« रसायन नहीं निकला; aa: we विचारों की छाया तक से दूर 
भागना श्रेयस्कर है । 

डेन्माकं की सम्राज्ञी केरोलिन मेटिल्डा ने अपने वन्दी-जीवन 
के क्षणों में पूजाघर की खिड़की के पट पर लिखा था, “प्रभो ! मुझे 
गुनाहों से wate रखना ! मुझे उनकी कोई झआावश्यकता नहीं; 
इन्हें औरों को भले दे देना 1” प्रत्येक मनुष्य की ऐसी ही कामना , 
होनी चाहिये । ; 

जूडास वृक्ष पर पत्तों से पहले फूल निकलते हैं और इनकी 
सुन्दर चमक-दमक से खिचकर Heer कीट-पतंग झाते हैं मोर फूलों 
का विपंला रस चूसते हैं। वृक्ष के नीचे भ्रनगिनत लाझें इस बात की 
याद दिलाती पड़ी रहती हैं कि Fae विचार-सुमनों के मिथ्या 
भ्राकृषण में मृत्यु ही मिलेगी । 

ईरान के दरिया लार के निकट एक पहाड़ी है जिसमें दो गह्वर 
हैं जो एक-दूसरे से तनिक हटकर हैं। उस पहाड़ी का नाम “शैतान 
की पहाड़ी' है । वहाँ से प्रतिपल गम्भीर गर्जना सुनाई देती रहती है 
जो धरती की गहराई से ग्राती प्रतीत होती है । आजतक उन गह्वरो 
“में आँकने का प्रयास नहीं हो सका, क्योंकि उनमें से प्राणघाती गैस, 
उफ़नती रहती है। निकटवर्ती क्षेत्र में सदैव बीस-तीस मृत पक्षी 
पड़े ही रहते हैं | यहाँ तक कि रीछ भी प्राण खो बैठते हैं। 

सामाजिक क्षेत्र में भी ऐसी-ऐसी भयानक गहुराइयाँ रौर गह्वर 
हैं कि जहाँ से विनाश की विषैली गैस निकलकर मानव-जाति का 
भ्राणान्त करती रहती है। ` 
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यह एक aiara तथ्य है कि शारीरिक अपराध का दण्ड भी 
साय-ही-साय मिलता है। वहुत-सी ग्राकृतियाँ अपने गुप्त भ्रपराधों 
के कारण ग्लानिमय बनी रहती हूँ; बहुत-सी आँखें हैँ जिनका ग्रालोक 
क्षीण हो जाता है। पवित्रता के. विनाश के साथ ही व्यक्ति अपनी 
सत्ता का सौंदयं at देता है। FR 

एपीक्यूरस का कथन है कि जो व्यक्ति सदाचारी नहीं है, वह 
कभी प्रसन्न नहीं रह सकता | 

संसार में कोई भी वैभव इतना मूल्यवान्‌ नहीं, जितना वैचा- 
रिक पवित्रता का वैभव । पुरुष हो या नारी, सभी को शारीरिक 
एवं आत्मिक पवित्रता का सम्मान करना चाहिये | यदि कोई व्यक्ति 
रोग से मरे शरीर के साथ लिपटा रहेगा तो वह भी ज्वर-प्रभाव से 
सुरक्षित नहीं रह पाएगा; इसी प्रकार R विचारों में लिप्त रहने 
से मानसिक विकार at जाना स्वाभाविक तथ्य है। 

पीटर लिली एक महान्‌ चित्रकार था। वह कभी किसी निकृष्ट 
कोटि के चित्र को भाँकता भी न था कि कहीं उसका प्रभाव उसकी 
तूलिका पर न झा पड़े | बुराई का घब्बा ऐसा होता है कि लेडी 
भैकवेथ के हाथ पर लगे मानवी हत्या के लहू के दाग की भाँति धोए 
नहीं घूलता। . 

युवकों के लिए सबसे बड़ा प्रादशं यही है कि मन से पवित्र बनें । 


जो लोग बुराई को भी एक अनियायंता मानते हैं उनसे सदेव स्वयं' ` 


को बचाइये। ` ; 
मिल्टन का कहना है कि. बुराई भर शक्ति में कोई साम्यता 
नहीं । शक्ति केवल अच्छाई में है ; उसी से स्वास्थ्य है और उसी से 


दृढ़ता । as 
एच० प्रार० स्टोरर ने कहा है, “बच्चों को पवित्रता की शिक्षा 


देना प्रावश्यक है । निःसन्देह इससे बच्चों में बड़े 
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४ का एक सुनिदिचत ढर्रा वन जाता है, क्योंकि तेरह से उन्नीस की 
प्रायु के बीच की अवधि ऐसी है कि साथियों के विचारों से उसे 
निष्प्रभावित रख पाना लगभग असम्भव होता है । 

माता-पिता fate पौधों से असावधान रह जाते हैं जो 
भ्रज्ञानता में बढ़ते और फूलते-फलते रहते हैं। यह उपेक्षा ्रन्ततः 
भयानक परिणाम का कारण बनती है। 

अपवित्र विचारों से वचे रहने का एक ही उपाय है--निरन्तर 
कमंशील रहना । ऊँचे विचार रखना पावन जीवन के लिए. ग्रत्यन्त 
अनिवार्य है । हम बड़ी सरलता से भूल जाते हैं कि जीवन में सदा- 
चरण का कितना महत्त्व है। पवित्र जीवन व्यतीत-करनेवाला मनुष्य 
स्वयं अपनी दृष्टि में ऊपर उठ जाता है। जब उसे यह ज्ञात हो 
जाता है कि जीवन का स्रोत ईश्वर है और भावी की झाशाएं उसके 
पवित्र जीवनयापन से सम्बद्ध हैं तो वह क्षणिक वासनाओं की 
सरलता से बलि दे देता है । 

एक वार की घटना है कि कई चरवाहों ने एक चट्टान पर से 
एक बाज उड़ते देखा जोकि पंख मारता आकाश को छूने AAT | धीरे- 
धीरे उड़ान शिथिल पड़ने लगी और वह डगमगाने जगा। पहले. 
उसकी एक भुजा गिरी, फिर दूसरी, और तब वह स्वयं धरती पर 
या गिरा चरवाहे लपके और क्या देखते हैं कि उड़ान से पहले एक 
साँप उससे झा लिपटा था । बाज़ को ज्ञात न हुआ झौर साँप उसके 
qai में घुसता,चला गया । उड़ान के दौरान साँप उसे काटता रहा 
WC वाज. को ले SAT । 

निघेन, कलंकित और भग्न-साहसवाला व्यक्ति कष्ट-पीड़ित 
होकर यही पुकारता-चिल्लाता है, 'ऐ मेरे ईश्वर ! मेरे भीतर पवित्र 
मर भर दे और सदात्मा'का संचरण करे |” 

agai लोग ऐसे हैं जो ग्रपवित्रता से मुक्ति के बदले दाएं हाथ 
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कटवाने को तत्पर हैं । , 
यदि तरुणों को ज्ञात हो जाय कि उनके कुविचारों का परिणाम 
कितना भयानक है, तो वे उससे घृणां करने लग जायें। कुमार्ग पर . 
पग घरने से केवल उसी व्यक्ति को ग्पितु भावी सन्तान को भी 
.उसका फल भोगना पड़ता है। सदा अच्छे लोगों से सम्पर्क रखिये ! 
उन्हें अपना साथी मत बनाइये जिनका ध्येय उच्च नहीं या जो सत्कर्मों 
का उपहास उड़ाते हैँ | मित्रता के लिए उन्हें चुनिये, जो कुछ बनना 
चाहते हैं और कुछ कर गुजरने की कामना करते हैं। ऐसे मित्र मत 
बनाइये जिन्हें art अपनी माँ-वहन से परिचित नहीं करा सकते ।- 
फिलाडेल्फिया के एक अधिकारी ने एक वार कहा था, “यदि 
निकृष्ट कोटि के नाटक और अन्य पुस्तकं देश-निर्वासित कर दी जायें 
तो सालभर में ही बन्दीखानों से दो-तिहाई तरुणों'को मुक्ति मिल 
जायगी ।” 37 ` : 
किसी ब्रिटिश भ्रधिकारी ने भी उपर्युक्त तथ्य की पुष्टि में कहा 
था कि फ़ौजंदारी में जो नवयुवक दण्ड-भागी माने जाते हैं, उसका 
सूल कारण मात्र गन्दा साहित्य है। बहुत-से लोग इसे सभ्यता का 
चिह्न मानते हैं कि ऐसे लेखकों की पुस्तकं पढ़ें जिनसे रक्तपात प्रौर' ` 
घातक विष टपकता हो । बुरी बातें लच्छेदार शब्दों में कहना कई 
लोगों के लिए सम्यता झौर शिष्टाचार का परिचायक है, हालाँकि 
. इसके भयानक प्रभावे को वे स्वयं नहीं समझते | ` oe 
जो लोग बुराई को कोमल शब्दों में प्रस्तुत करते हैं भोर कुरू-' 
प्रता को सुन्दर रंगों में रंगते हैं, वे पवित्रता में डंक भरकर TANT 
मानवों को पथभ्रष्ट करने के दण्डभागी हैं। जो किसी की भड़की 
हुई भूख को मसालेदार भड़काऊ खूराक से बुझाता है, वह इतना 
अपराधी नहीं है जितना कि वह व्यक्ति जो भूख को प्रधिक भइकाने 
के लिए भ्रपने कथ्य में अनुचित तत्वों का समावेश करता है । 
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मित्रो ! पवित्रता जाती रही .तो वह किसी ढंग से हाथ न 
झायगी | सारंगी टूट जाय तो उसकी मरम्मत हो सकती है, दीपक 
बुझ जाय तो वह फिर जलाया जा सकता है, किन्तु फूल ही मसल 
डाला जाय तो कोई हुनर वह सुगन्ध दोवारा उन पत्तियों में नहीं भर 
सकता | 

“नेकी को मन में सजाओ ! वही एक मुक्तधारा है। इसी के 
सहारे मानव को ऊँचे गगन पर पहुँचना है। नेकी अशक्त भी 


होगी तो स्वगं झुककर उसे अंक में भर लेगा ।” (मिल्टन) 
मेरा अपना घर 
o 
@ “घर ही मानव का निर्माता है ।” (सेम्युएल स्माइल्‍स ) - 


“राजा हो या रंक, जिसे घर में सुख प्राप्त है वही सबसे सुखी 
” (गेटे) 
@ “प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वभाव काव्यमय बनाने की NTA- 
इयकता है Wt यह भाव निश्‍्चितरूप से किसी उदारमना 
स्त्री के स्नेह से पूर्ण होता है।'” (बेयाडं टेलर) 
सिडनी स्मिथ का कथन है, "जीवन का सर्वोच्च सुख इस वात 

' में है कि गाप किसी से प्यार करें झौर वह आपसे प्यार करे ।” 
दान्मेज़ ने कहा है, “सौन्दर्यं एक अलौकिक देन है, किन्तु सुन्दर 
वस्त्रेश मकान ग्रौर सुन्दर सामान पारिवारिक प्रसन्नता के आगे 
तुच्छ हैं । संसार का समस्त वैभव भी प्रिय गृहस्थ का निर्माण नहीं 
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कर सकता । विलासिता की सामग्री से भरे जहाज़ों-के-जहाज़ भी मैं 
हादिक स्नेह के लेशमात्र स्पर्श के लिए न्यौछावर करने के लिए 
marg” ., | 

जेरेमी टेलर कहता है, “भ्रकेले जीवन से दाम्पत्य में अधिक 
सुरक्षा है । दाम्पत्य में सुख अधिक है और खतरा कम । यदि गृहस्थी 


में कष्ट अनेक हैं तो हर्ष भी अस्य हैं । गुहस्थी में वोझ बढ़ जाता . ` 


है तो उसे वहन करने के लिए सहारा भी भरपूर मिलता है झोर 
वही बोझ मनोहर लगने लगता है। विदव की जननी का नम गृहस्थी 
है भौर इसीसे साम्राज्य सुरक्षित रहते हैं। नगर झौर मन्दिर ही 
नहीं, स्वगं में भी विवाह के कारण ही आवादो होती है । 
नारी क्या है ? स्वगं से अवतरित सुकोमल उपहार ! स्नेह की 
धारा उसमें इतनी प्रबल है कि उसकी समता अलौकिक वस्तु से ही 
सम्मव हो, तो हो। नारी की रचता ही इस ढंग की है कि वह घर, 
समाज ओर संसार को आलोकित करे ; दुःखों के काटे हटाकर gE- 
मागे प्रशस्त करे । | 
जो व्यक्ति गृहस्थी की चिन्ताओं से वचने के लिए विवाह से 

कतराता है, वह सामान्य-सी आशंका के पीछे महान्‌ सुख से वंचित 
रह जाता है। उसकी दशा उस व्यक्ति-जैसी है जो विवाह के भय से 
att कटवा डाले । ऐसे कई पुरुष हो चुके हैं, जिन्होंने विवाह नहीं 
किया रौर जिनके जीवन सामान्यतया सफल कहे जा सकते हैं ; किन्तु 
जो लोग उनके हालात पढ़ते या सुनते हैं, वे जानते हैं कि उन लोगों 
के जीवन कितने असफल रहे हैं | 

` संसार में Rat लड़कियों की कमी नहीं है जिनपर नाटकीय 
रंगमंच ने गहरा प्रभाव डाला है। उने लड़कियों की यही ss 
कि यदि उन्हें विख्यात अभिनेत्री के स्थान पर चुन लिया जाय 

स्वयं को स्वगं में अनुभव करने लगें । इसी सम्बन्ध में एक संवाददाता 
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ने अभिनेत्री काल्वी की सम्मति पूछी तो उसने उत्तर दिया, 'मैं ऐसी 
` लड़की को यही राय दूंगी कि वह घर बैठकर पुराने मोजे गाँठे या 
जो चाहे करे, स्टेज पर न आए । मंच की तारिका किसी एक की 


नहीं हो सकती, क्योंकि उसका घ्यान बेटा होता है। प्रत्येक पुरुष . 


चाहता है कि उसकी पत्नी नखशिख तक उसी की हो और उसका 
नाम विज्ञापनों की शोभा न बने । 

घर ! कितना मोहक है यह शब्द ! इस एक शब्द में ही असंस्य 
AA भरे पड़े हूँ-वच्चों की किलकारियाँ, जाने-पहचाने पगों की 

चाप और शाइवत स्नेह की मधुर-मदिर safaat | 

एक ग्न्य लेखक ने लिखा है, “शब्द 'घर' में कुछ ऐसी वात 
. है जो मन के श्रत्यन्त रसीले तत्त्वों को जागरूक करती g 1 मित्र- 
बन्धु ही घर को प्यारा नहीं बनाते, afew पहाड़ियाँ, चटटानें, नदियाँ, 
जो कुछ भी घर के निकट हैं, वे संब उसपर ऐन्द्रजालिक प्रभाव 
डालती हैं”  - ; 

किसी ने कितना सुन्दर कहा है- पतिब्रता नारी चिर-खोज का 
परिणाम है atx बिकाऊ वस्तुओं की भाँति स्वयं का प्रदर्शन नहीं 
` करती। न वह फ़ैशनपरस्त होगी. और न ही वैभव-विलासिनी । 

, किन्तु जब मिल जाय तो फिर क्या कहने ! ऐसी नारी को देखते ही 

विस्मय होता है । उसकी संगति में दौ हजार वाषिक are भी लाखों 
की धनराशि प्रतीत होती है। ऐसी पत्नी कभी झापसे नहीं कहेगी कि 
उसे सवारी चाहिये, बेहतरीन मकान चाहिये । वह कितनी भी निर्घन 
क्यों न हो, आपकी बैठक को सजा-सँवार देगी । घर आने पर मुस्क- 
राहट से आपका स्वागत करेगी और गाप अपनी निघंनता को भूल 
जायेगे । ; 

वह व्यक्ति बुद्धिमान्‌ मानिये जो मूर्ख-से-मू्ख लड़की के साथ इस- 


लिये विवाह कर लेता है कि उस लड़की के मन में स्नेह की अजस्र ` 
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धारा वह रही है। वह लड़का निर्बुद्धि मानिये जो होर्यार-से-होश्यार 
लड़की के साथ वित्राह रचाता है, मगर जिसके मन में स्नेह की 
बूँद भी नहीं | पति के लिए इतना ही पर्याप्त है कि पत्नी स्नेहिल 
स्वभाव की हो । : 
पूर्ण पतिब्रता और मधुरमाषिणी अमेरिकन नारियाँ acer 
घरानों से नहीं आतीं; afew ऐसे घरों से श्राती हैं जहाँ विलास की 
_ अपेक्षा चैन पाया जाता है। ऐसी नारियाँ सामान्य परिस्थिति के 
परिवारों से आई होती हैं। ये पत्नियाँ अपने बेटों को सच्चे प्यार 
की शिक्षा देती हैं रौर रसोईघर से बैठक तक के मातृत्व का उत्तर- 
` दायित्व वताती हैं। . 
यदि विवाह के समय कोई लड़की मित्रों और मान-सम्मान को 
साथ लाती है तो वह सब नगण्य है । बड़ी बात है प्यार, जो पति 
को वषं के तीन सौ पैंसठ दिन वार-वार मिलता है। संसार में बहुत 
थोड़े घन से जीवन सुखी हो सकता है, किन्तु care ऐसा घन है जो 
भरपूर और निःसीम होना चाहिये ! 
श्रीमती पी० टी० aaa लिखा है, “पति-पत्नी के मध्य 
अधिकांश भगड़े-बखेड़े मात्र इस कारण से रहते हैं कि सामान्य स्तर _ 
की नारी पति की रुचियों से अनमभिज्ञ होती है। पत्नी का प्रेम किसी 
पुरुष के जीबन का बहुत बड़ा भाग घेर सकता है, किन्तु सम्पूर्ण जीवन 
` नहीं बन सकता ; इसके विपरीत पति का प्यार निःसन्देह पत्नी के 
सम्पूर्ण जीवन का ' निर्माण करता है। वह क्षणभर भी उस प्यार से 
विलग नहींरहसकती। . . 
दम्पति से मैं यही कहुँगा कि परस्पर सच्चे रूप में व्यवहार 
` करें । विवाह के वाद ग्रत्य कोई बात इतनी कष्टप्रद नहीं होती, 
जितनी चरित्रहीनता | स्पष्टवादिता की कमी की अपेक्ष मुंहफट 
होना भ्रधिक श्रेयस्कर है, क्योंकि इससे चरित्र का वास्तविक रूप 
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पहले ही खुलकर सामने AT जाता है । 

एक अनुभवी वृद्धा ने एक बार अपने भतीजे को कहा था, ` 
“प्रिय पुत्र, यदि तुम सुख से रहना चाहते हो तो घर में दो\बियर' 
लेकर आया करो ।” लड़का हैरान हो गया, क्योंकि ag 'बियर' का - 
अर्थे रीछ समझा था । उसने पूछा, “कौन-से दो वियर ?” तो वृद्धा 
, बोली, “एक 'वियर' और दूसरा 'फ़ॉरवियर' ।” अर्थात्‌ सहन करो 
झौर टाल जाओ । ; 

एक पिता ने पुत्र को गृहस्थ का सुख भोगने के लिए उसे 
टोटका याद दिलाते हुए कहा था, “पुत्र ! सगाई के दिनों में मैंने 
तुझे सलाह दी थी कि ats खुली रखना ; अब विवाह के बाद मैं 
सम्मति देता हूँ कि uta अधखुली रखना ! ” 

मेरे विचार में तवतक किसी ऐसी लड़की को विवाह की 
्राज्ञा नहीं मिलनी चाहिये, जवतक उसे भ्रच्छी रसोई के ज्ञान का 
प्रमाण-पत्र न मिला हो । ; 

यदि कोई पत्नी मधुरभाषिणी भ्ौर घरेलू व्यवहार में सुयोग्य 
हो तो उसके पति के जीवन-सुख में भरपूर वृद्धि हो सकती है । 
इसके विपरीत कई भाषाओं की पण्डिता और कई carers ater 
ताओं की स्वामिनी में भी यदि पूर्वोक्त दो.गुण नहीं तो वह पति को 
कोई सुख नहीं दे सकती । 

यदि कलेवे में स्वादिष्ट व्यंजन मिल जाय तो शिथिल जीवन 
में भी ग्रानन्द भर ग्राता है। अच्छा खाना बनानेवाली महिला उन 
बीस झोरतों से बेहतर है जो नहीं बनाना जानतीं । 
_ यदि किसी पत्नी में यह गुण नहीं कि वह घर को इस प्रकार 
सँवारे जिसमें उसके थके-मांदे पति को चैन मिल सके तो सममिये 
कि उस पति का ईश्वर ही रखवाला ! बेचारा घर के होते हुए भी _ 
बेषर-वार होता है। eee 
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यदि हम ग्परिचितों से मिलते समय मुस्करा सकते हैं, ' तो ` 
कोई कारण नहीं कि घर के लोगों के समक्ष रोनी सूरत ही बनाए 
फिरें। क्या इसका कारण यह है कि हमने अपनी मुस्कान बाहर 
लुटा दी है और मात्र: फ्रोध के तेवर ही शेष रह गए हैं ? क्या | 
इसलिए कि खुशमिजाजी का हमने इतना WITT कर डाला है कि 


मेहमान के ATA पर जैसे हम रंग-ढंग बदल लेते हैं, चाहे दिखावे के 
लिए ही सही, तो क्या प्यार के लिए ऐसा नहीं कर .सकते ? 4 
एक माँ घर को सुखोद्यान भी. वना सकती है और उसे बीहड़ 
कानन बनाना भी उसके हाथ में है। एक पत्नी का झंधिकतर समय 
सामाजिक कार्यकलाप में व्यतीत होता था, फलस्वरुप पति महोदय 
भी प्रायः घर से वाहर ही शाम FATE देते । पिता का प्रभाव पुत्र 
पर पड़ना भी स्वाभाविक था। किन्तु इस घरेलू परिस्थिति से एक . 
दिन पत्नी चौंकी att उसने ऐसा बातावरण बनाया कि पुत्र का 


मन घरेलू खेलकूद में रम गया । कुतृहलवश इसका प्रभाव पति पर 


भी पड़ा और सद्गृहिणी के रूप में उस पत्नी ने बिखरती गृहस्थी 
` को समय पर समेट लिया | 


वास्तविक घर वही है जिसमें सभी लोग सुख से हिल-मिलकर ट 


रहें । 
पुरुष जब अपना समय, शक्ति, अनुभवः सब-कुछ मुक्तमन से 
अपने परिवार को सौंप देते हैं तो परिवार का भी कर्तव्य है कि 


प्रतिकार में मुक्तमन से प्यार AE | e 
घर केवल शरीर का आवास नहीं; अपितु मत्त का स" 


है । पति-पत्नी को हँसते-खेलते प्यार से रहना चाहिए | किसी भी , 
परिवार की प्रसन्नता का आदश रूप है चूल्हे के आस-पास fraxi 
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मुस्कान ! _ 

विवाह के विषय में थियोडोर पाकर का कथन है, “यौवन 
एक फूल है प्यार का ; बुढ़ापा पका हुआ फल है। प्रीत की भोर : 
सुहानी है तो शाम भी रंगीन है। ग्रामोदभरी यादें ढलती आगु में 
बड़ा आनन्द देती हैं; उसके इन्द्रधनुष का एक छोर गगन पर और 
दूसरा घरती पर होता है।” | 

सर हेनरी बार्टल Be की पत्नी ने अपने पति की उदारता 
और सेवा-भावना का चित्रण उनके संस्मरणों में इस प्रकार किया 
है, “रेलवे-स्टेशन पर उन्हें लेने गई तो नोकर को प्लेटफ़ाँ्म फर 
भेजा । नोकर ने पहचान पुछी तो मैंने कहा कि 'झवश्य वे किसी की 
पहायता कर रहे होंगे । सचमुच नौकर को उन्हें ढूँढने में देर नहीं 
लगी । वे उसे एक वृद्धा को गाड़ी से उतरने में सहायता दे रहे थे ।” 

SURE एल० गुडी का प्रशंसात्मक वर्णन करते हुए प्रोफ़ेसर 
इमण्ड ने बताया है, “यदि आप सूडी महोदय से उनकी सफलता का 
रहस्य पूछे तो निश्चय ही वे अपनी पत्नी का नाम लेंगे। इस उत्तर 
से वे उन लोगों को भी स्पष्टवादिता की प्रेरणा देते हैं जो अपनी . 
सफलता का श्रेय पत्नी को देते तो हैं किन्तु केवल मन से; होंठों से 
नाम नहों लेते ।” `; 

विख्यात फ्रांसीसी साहित्यकार त्रादेत ने भी अपनी सफलता 
का मुकुट पत्नी के माथे पर सजाते हुए लिखा है कि वे अपनी पत्नी 
के प्रति हृदय से कृतज्ञ हैं, क्योंकि वहू उनकी रचनाओं में संशोधन- 
सम्मति के ्रतिरिक्त ग्राकर्षण, हमददी भौर तकंशक्ति में भी उनका 
सहारा है। | 

सञ्जाट्‌ हेनरी के स्वभाव की विश्ञेपताओं का कारण श्रीमती 
amike थी । प्रिस श्रॉव atte, विलियम, अपनी पत्नी मेरी के कारण 
ही सन्मागँ पर चल पाया । जस्टीनियन ने स्वयं स्वीकार किया है कि - 
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उसके रित कानूनों के पीछे उसकी ग्रधांगिनी थियोडोरा की बुद्धि 
काम करती थी । एंड्रयू जैक्सन को शक्ति-सामथ्यं उसकी सरल पत्नी 
, से प्राप्त हुई जिसकी सादा वेश-भूषा की सभा-समाज में हंसी उड़ाई 
जाती थी । वाशिंगटन ने चालीस वर्ष अपनी पत्नी की चित्रंवाली 
चेन पहने रखी । इसी प्रकार पेरीकल्स ने भी अपनी योग्यताम्रों और 
सफलताओं का स्रोत.अपनी पत्नी, को ही माना है। | 
रॉबर्ट वन्स ने एक कृषक वाला से विवाह किया और दोनों 
साथ-साथ खेत में काम किया करते थे 1 मिल्टन ने एक देहाती रईस 
की सुपुत्री से विवाह किया; मिल्टन एकान्तप्रिय था और पत्नी गुलाब- 
सी मचल़ने-कूदनेवाली लड़की ; AAT हो गए; किन्तु वह फिर लौट 
झाई और वे सुखी जीवन व्यतीत करते रहे । प्रिंस mead atx मलिका 
विक्टोरिया चचेरे भाई-बहन थे; विवाह किया और परस्पर-निष्ठा 
का आदश AUT सञ्राटों के क्रम में ्रलम्य उदाहरण रहा । शेक्सपियर 
ने किसान की बेटी का वरण किया । वाशिंगटन ने दो बच्चोंवाली 
विधवा से शादी की झोर नेह-भीना जीवन व्यतीत किया । जॉन 
एडम्स ने पादरी की पुत्री से जीवन-सूत्र जोड़ा; हालाँकि ससुर साहब 
विरोध करते रहे कि वकील के पलले अपनी बेटी नहीं बांघूंगा, मगर 
मिलनेवाले मिलके रहे । जॉन etre ने अपनी घाय के सांध परिणय- 
सूत्र गाँठा । घाय कोई उच्च जाति-कुल की नहीं थी, ग्रायु भी वावन ' 
थी जवकि स्वयं हॉवर्ड पच्चीस के थे; घाय की अस्वीकृति भला क्या | 
अर्थ रखती ! विवाहित जीवन मात्र दो वषं ही चला ओर घाय चलं 
बसी, मगर यह जीवन हेंसी-खुशी में कटा। रूसी सम्राट्‌ पीठर महान्‌, 
: ने कृंषक-कन्या को चुना और वह अत्यन्त सुयोग्य सञ्राज्ञौ सिद्ध हुई। 
हम्वोल्ट ने किसी दरिद्र घर की लड़की से प्रेम-विवाह किया प्रौर 


सफल रहा। 5 : 
विजली के महान्‌ अन्वेषक एडिसन को काम से अवकाश ही, 
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कहाँ था, कि विवाह की ओर ध्यान देते ! मित्र के कहने पर इस 
गोर घ्यात भी दिया तो समस्या खड़ी हो गई कि किससे " विवाह 
करे ? एक दिन कर्मचारी सहायिका स्टिलवेल की कुर्सी के पीछे खड़े 
चे कि लड़की वोली, ' मिस्टर एडिसन ! मैं बिना देखे बता सकती हूँ 
कि आप मेरे पास हैं । जब आप मेरे समीप होते हैं तो मुझे तत्काल 
पता लग जाता है!” एडिसन ने कहा, “कुछ पल हुए, मैं तुम्हारे i 
ध्यान में खोया हुआ था । क्‍या तुम मेरे साथ विवाह करोगी ¦ , 
और पगले ही महीने वे परिणय-सूत्र में da गए। यह संगम हर्षोल्लास 
का संगम प्रमाणित हुभ्रा । 

वड्सँवर्थ ने कविवर ब्राउनिंग की काव्य-चर्चा के प्रसंग में जब 
यह सुना कि वह कवयित्री ate के साथ विवाह करने लगा है तो 
उसने कहा, “मुझे ara है कि दोनों में खूब पटेगी ।” और सचमुच 
Ste की प्रपने कवि पति के साथ खूब निभी | उसने स्वयं कहा था, 
“मेरे सिवा उसे कोई नहीं समझ सकता । मैं उसकी नस-नस में समा 
गई हूँ और उसकी साँस तक सुननेवाला मन रखती हूँ ।” 

एडमण्ड AH कैसा सौभाग्यशाली-रहा होगा जिसने अपनी गृहस्थी 
का वर्णन इन शब्दों में किया, “जैसे ही मैं घर में प्रविष्ट होता हूँ, 
सभी चिन्ताग्ों से मुक्त हो जाता हूँ ।” विवाह के विषय में लूथर ने 
लिखा है, “ईश्वर जो सर्वोत्तम उपहार किसी व्यक्ति को देता है, ' 
वह है पतिव्रता नारी, जिसकी नेह-छाया में उसे सुख-शान्ति प्राप्त 
होती है। यहाँ तक कि वह अपना जीवन और हिताहित उसके हाथ 
में सॉपकर सुख से सो सकता है।” एक झन्य अवसर पर लूथर ने 
कहा है, “दो ही बातें ऐसी हैं जो कभी दुःखदायी नहीं होतीं-एक 
तो है denar उठना, भौर दूसरी बात है यौवन में विवाह ।” 

किसी व्यक्ति की सफलता के लिए सर्वाधिक आवश्यक है सुखभरी 
घरेलू जिन्दगी । एक सुप्रसिद्ध लेखिका ने स्वर्गीय हीपवर्थं डिक्सन से 
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पूछा, “क्या कारण है कि कुछ महिलाएँ भायुभर के fag ofa को 
अपने प्रेमपास में बांध लेती हैं, कुछ साल-दो-्साल के ही लिए ?” 
डिक्सन महोदय ने संक्षिप्त-सा उत्तर दिया, “नारी को चाहिये कि 
वह पति का तकिया बन जाय ।” प्रकनकतू* के आइचयंजड़ित चेहरे 
`को देखकर डिक्सन ने स्पष्ट किया, “घर से बाहर पति को जिन 
विरोधों मरौर थका देनेवाले संघ में से गुजरना पड़ता है, घर में 
वह झाशा रखता है कि उसकी जीवन-साथिन उसे सहारा देगी, 
उसके थके हुए सिर को तकिये का आरामदेह सहारा मिलेगा.। भला. 
कोई पति ऐसी पत्नी की उपेक्षा कर सकता है जिसके लोचन 'स्वागत' 
की ललक से भरे दर्पण हों .? जब दुनियावाले घाव लगाते हैं प्रौर 
दो हाथ उसपर मरहम लगानेवाले हों तो उन हाथों का संसर्ग वह 
कैसे त्याग सकता है ! ” ; 
अगर वाल्टर सँवेज लैण्डर सोच-समभझकर विवाह करता तो 
उसे वाद में पइचात्ताप न करना पड़ता । इस कवि ने किसी नृत्य के ` 
झवसर पर जिस महिला से शीघता में विवाह की ठान ली, विचार- 
` साम्यता न होने के कारण उसे कष्ट ही भोगना पड़ा । प्रथम मिलन- 
रात्रि में ही जब कवि महाशय उसे कविता सुना रहे थे, तो बहु उठी 
झौर गली में हो रहे मदारी के तमाशे में लीन हो गई | 


gaii और बुद्धिमती ` पत्नी अपनी सुसंस्कृत वाणी की , 


कतरनी से ऐसी टेढ़ी-मेढ़ी arate की काट-छाँट करती है जो पति 
के स्वभाव wie नैतिक विकास में रुकावट डालती हैं। पुरुषों द्वारा 
. की गई वृहुत-सी दानाई की बातें वास्तव में उनकी पत्नी की देन हैं। 
ग्रगर झाप ऐसे पुरुष को देखें कि देखने में भद्दा लगे, वालों में संवार 
नहीं, कोट-क़मीज़ के बटन नहीं और आप उसे कवारा सम बंठें तो 


आप बहुत-कुछ ठीक ही सोचते हैं | pees 
ग्रापको जो दुःख उठाने पडते हैं, वे ताज़ा खुली हवा में उठाने 
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पडते हैं; किन्तु पत्नी सवेरे से रात तक घर की चारदीवारी में ही 
बन्द रहती है जहाँ उसका स्वास्थ्य और स्वभाव धीरे-धीरे दुबल 
पड़ते जाते हैं। जो प्रयत्न वह आपकी सुख-चुविधा के लिए करती 
है, उनके लिए कृतज्ञता का भाव दर्शाइये ! उसके प्रयत्नों को श 
मत मानिये ! ag भी ध्यान रखें कि उसके आपके प्रति कत्त की 
पूर्ति किस प्रकार हो रही है । 

वत्नी के सन्तोषभरे स्नेह को उपेक्षा से न देखिये ! पत्नी की 
इच्छा पूर्ण करने में कोई अपमानवाली बात न समभिये.! जब 
कभी उसकी अभिलाषा की पूर्ति में कोई कठिनाई झा जाय तो उसे 
उसी तरह निभाइये जिस तरह आपकी पत्नी ने आपकी इच्छाएँ 
पूरी करने में सदैव तन-मनः से प्रयत्त किया है और उसमें ag सफल 
भी रही है। 

कभी अपनी पत्नी के; मन में यह बात मत आने दें कि उसके ` 
लिए आपके मन में नेहभरा!स्थान नहीं है ! पुरुष वने रहिये, ताकि 
वह आपको सम्मान की दृष्टि से देखे! र 

पत्ति और पत्नी, पूर्णता. का अआधा-आधा भाग हैं । एक-दूसरे के 
बिना दोनों अपूर्ण हैं| समंभ्या तब बनती है जव विरोधी भागों को 
मिलाकर एक कर दिया जाय । ; 
सरल एवं मृदु स्वभाववाले पुरुष और नारी के वीच विवाह एक 
ऐसा सौमाग्यभरा सम्बन्ध है कि उसे सुखमय बनाने में दोनों के 
प्रयत्न और इच्छाएँ काम करती हैं। आधुनिक सभ्यता ने अकेले 
जीवन व्यतीत करने की! जिस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया है, वह 
हमारे भावी समाज के लिएं भ्रत्यन्त भयंकर है | : 

` इसमें कोई सन्देहवाली बात नहीं कि गृहस्थ चलाने में पति 
. को पत्नी की सहायता में पूर्ण सहयोग देना परमावदयक है । प्रत्येक 
“वेतन पर कुछ-न-कुछ वचा रखने की प्रवृत्ति से भावी संकटों की 
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` अयंकरता में कमी लाई जा सकती है। यदि नारी में सद्गृहिणी के . 


गुण विद्यमान हैं तो बाधा बनने फे स्थान पर वह पति के मागं में 


सत्प्रेरणा भर देगी । वे चाहे जीवनभर निघंन रहें, किन्तु उनकी प्यार | 


से भरी मुस्कराहटें गृहस्थी में रंगों की वर्षा किये रहेंगी । 
वोस्टन में ग्रायोजित किसी महिला-सम्मेलन के सभापति-पद से 
बोलते हुए yaya प्रेजिडेंट जॉन किवन्सी एडम्स ने कहा था, “बचपन 
में मैंने वड़ अलम्य वरदान से लाभ उठाया AK वहं वरदान था मेरी 
माता का व्यक्तित्व | उन्हें बच्चों के चाल-चलन सुधारने की बड़ी 
चिन्ता रहती थी ९! 
एक बुद्धिमान्‌ व्यक्ति का कहना है, “यदि माता-पिता यह समझ 
लें कि जब वे जान-वूककर घर को सजाने-संवारने में व्यय करते हैं, 
तो वे वास्तव में ऐसा ऋण चुका रहे होते हैं जिसके फलस्वरूप वे. 
अपना अधिकांश समथ घर में व्यतीत कर सकें, तो उन्हें घर से वाहर 
समय झोर धन गेंवाने की ग्रावकयकता न रहे ।” 
O “नारी की रचना इसलिए नहीं हुई कि वह सबकी प्रशंसा प्राप्त 
करती फिरे, अपितु वह किसी एक व्यक्ति के लिए as 
CEJ 
Q "a, हम सव मिलकर at का गौरवगान TE, क्योंकि जब 
सभी सम्राज्ञियाँ और रानियाँ मर-मिट जायेंगी तो एक महारानी 
तब भी शेप रहेगी ate वह होगो-माँ ! उसके पास खड़ी 
उसकी सन्तान WIT TAR ललाट पर अभ्भिवादन का हाथ 
सजाए होगी ग्रौर प्रपनी तोतली वाणी में कहदेगी-'मा- ! wa 
हम सोते हैं ।' माँ अपने ही शरीर से जने बच्चों कौ शासिका 
zi समस्त पृथिवी उसका साम्राज्य होगा | 
नहीं, अपितु समस्त पु रहस Eo Sere) 
Q "बच्चा एक फूल है, जिसे ईदवर के उद्यान से चूनकर मानवता 
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की धरा पर रोपा गया है। उसे मनुष्य द्वारा पोषित होने को 
छोड़ दिया गया है। यदि उसे प्रेम और वात्सल्य की घूप मिले 
तो यह खूब बढ़ता-फूलता है । प्यारभरी समवेदना के आँसुओं 
के जल भौर भ्रनथक कृपाओं से पूणं चिन्तन की देखभाल उसके 
लिए परमावद्यक है !'” (vate मैकनील ) 
६8 “मैं पनी पत्नी क॑थराइन से पूछता हूँ--क्या हमारा विवाह 
असफल रहा ? वह मेरा प्ररन सुनकर दृष्टि परे eet लेती दै 
और मैं अपने प्रदन पर स्वयं को तुच्छ अनुभव करता हूँ | तभी ` 
मेरी पत्नी मुझे नन्हें जेक ग्रौर नन्हीं लवेस के पास ले जाती है 
जहाँ वे दोनों मासूम चेहरे बिस्तर के पास प्रार्थना म लीन हैं। 
मेरी पत्नी मुस्कराकर पूछती है-_क्या हमारा विवाह तुम्हें 
झसफल लगता है ? (जैकेट स्ट्रॉस) 
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क्या आप जानते है ? 


इलाज के लिए दवाश्रों से दालें उत्तम g! 
भाकृतिक इलाज के लिए प्रकृति का सहारा ल॑ ! 
श्रनाज, दालें, कन्द-मूल भ्रौर सूखे मेवे 
प्रकृति के दिये हुए बहुमूल्य उपहार हैं । 
इन्हीं का भ्रदल-बदलकर सेवन करने से 
श्राप संसार-भर के रोग मिटा सकते हैं। - 
इस दिशा में वर्षों की खोज के बाद 
एकत्र किये गए रहस्यों को पाने के लिए 
पढ़ें- ` ; 
डॉ० समरसेन लिखित 
. ` सर्वाधिक बिकनेवाली अनमोल पुस्तक 
‘सुबोध घरेलू इलाज' 


` 
e 2 ` 


$ 
प्राप्ति-स्थान ` 
सुबोध पॉकेट बुक्स 
दरियागंज-२, नयी दिल्ली-२ 


CC-0. In Publie Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


प्रापनें यंह मुहावरा सुना ही .होगा कि 
लो, मेंढकी को भी जुकाम होने लंगा ! 
मतलब यह कि जैसे मेंढकी को T 
नहीं हो सकता, मुर्गे को बदहज्मी नहीं 
होती, मछली को नजला नहीं सताता, 
mau को बवासीर नहीं होती और 
साँप को साँस का रोग नहीं होता, _ 
उसी तंरह मयूर, मकर, मण्डर 
are, मत्स्य, कूमे ओर संपे की 
; मुद्रा में श्रासन लगाने से नरनारी 
भी नीरोग रह सकते हैं। 2 
मनीषियों ने वर्षों तक जीव-जन्तु 
का गहरा अध्ययन करने के वादही. 
उनके नामों से योगासन सिद्ध किये हैं | 
Blo समरसेंन लिखिते 
योगासनों- से इलाज . 
` सरल है, सहज है, अनुभूत है, , 
हर कोई झासानी से कर सकता हे 
नया संस्करण छप चुका है 
- आरत के सभी बुकस्टालों पर सुलभ है । 
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मानव जीवन में आने वाली कैसी भी समस्याओं . | 
और असफलताओं का सामना करने की शाकित प्राप्त । 
करनी हो तो स्वेट मार्डन की पुस्तकें पढ़ें। स्वेट मार्डन | 
की पस्तकें आपकी शक्ति और योग्यता को बढ़ाकर | 
आप में नई स्फर्ति, नया जीवन व दृढ़ दिश्तस पैदा. 
करती हैं। | 
स्वेट मार्डन की पुस्तकों. के अध्ययन से करोड़ों | 
व्यक्तियों ने विचारों की शद्धता, कार्य में निष्ठा ओर | 
| 

| 

| 

| 


a ae a — 


D= 


जीवन में उत्साह व प्रेरणा प्राप्त की है। आप भी इन्हें 
पढ़िये और अपने मनोरथों को प्राप्त करने का आनन्द 
उठाइये। 

हर मोड़ पर, हर काम में, हर यत्न में सफलता 
मिले, इसी का ग्रु मन्त्र आपके हाथ में है। 
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